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माता जी पिता जी 
श्रीमती विन्द्रादेवी स्व० श्री दया शंकर वर्मा 


आ पिता जी स्व० श्री दया शंकर 
वर्मा एवं माता श्रीमती विन्द्रादेवी एवं पूज्य 
भाई श्री स्व० हरिशंकर वर्मा जिनकी अब केवल 
स्मृतियां शेष हैं को तथा उनके लहू से सिंचित वाटिका 
के । सदस्यों को जो मेरे साथ इस जीवन संग्राम 
में संघर्ष रहा है को सादर समर्पित। 


१५ अगस्त २००४ निर्भय विद्रोही” 
(रविशांकर वर्मा) 
लखनऊ 
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संक्षिप्त परिचय 


मैं रविशंकर वर्मा, आपकी सेवा में अपनी रचना प्रस्तुत करते हुए गर्व 
का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा जन्म उन्नाव जनपद के थाना आसीवन ग्राम 
कविगांव में श्री दयाशंकर वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर हुआ था। जन्म 
के समय मेरे पिता जी कांग्रेस आन्दोलन में जेल गए हुए थे। 

प्रारम्भिक शिक्षा कविगांव में हुई। माध्यमिक तक लखनऊ, 
बी.एस.सी. कुलभास्कर आश्रम इलाहाबाद तथा ए.एस सी. ए.जी (इक्नॉमिक्स) 
बड़ौत, मेरठ से उत्तीर्ण किया। प्रारम्भ में शिक्षक, सिंचाई विभाग में कार्य 
किया तथा वर्तमान में वनविभाग में कार्यरत हूँ। 

-सर्वप्रथम मैने अपना उपनाम मधुकर, फिर निर्भय, तत्पश्चात्‌ 
निर्भय विद्रोही' रखा। 

अब मेरा उपनाम निर्भय विद्रोही समझा जाय। 

यह रचना मेरे जीवन की मात्र अनुभूति है। आशा है कि इसे पढ़कर 
आप मेरा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। 


१५ अगस्त २००४ भवदीय - 
निर्भय विद्रोही 


अनुभूति (रविशंकर वर्मा) 


प्रथम संस्करण 


प्रकाशक एवं मुद्रक - प्राइमको कम्प्यूटर प्रिंटर्स, लखनऊ 
फोन : ०५२२-२४१६६६६ 
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4-- गणपति वन्दना 
गनपति बन्दि, नाई निज माथा, 
प्रभु गुनगान करहूँ गहि हाथा। 


2- “आँधी” 
बहुत चल चुकी प्रलय की आँघी, रोकर उम्र कट गई आधी; 
नया सबेरा, नवजीवन दो; हँसकर जी लूँ, बची जो आधी। 
“नव प्रभात हो सम्पूर्ण धरापर, जब प्रकाश हो; 
नव कलियाँ कुसमित हो जायें, पूरी खुल जायें जो थी आधी। 
आधा तूफानों में काटा, दुख को मैंने कभी न बांटा; 
आधे में जब रहा मजा क्या ? सोंच रहा जो बीती आधी। 
न कुछ अब साध है बाकी, थोड़े से अपराध हैं बाकी; 
उनका भी निवारण कर लूँ, फिर बीतेगी मौज से आधी। 
मुझे नहीं कुछ गम इसका है, किसका जादा कम किसका है; 
किसने खाया हलुआ सोहन, किसने खाई रोटी आधी। 
मुझे चाहिये नहीं नया कुछ, जो सब पाते वह मिल जाये; 
मिले कहीँ से पूरी” यदि तो, बांट के खा लेंगे हम आधी॥ 


3- “रुबाई” 
तड़पते हुये आज असमा है दिल में, 
बता दे मुझे आप आयेंगी कब तक, 
दुआ हो रही आज मेरे जिगर में, 
बता दें मुझे यूँ ही तड़पूंगा कब तक। 
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“देखि आवैं मेला”! 
चलो सखि देखि आवैं मेला, 
चम्पा गई, चमेली गई रे, 
गये गुलाब और बेला। 
चलो सखि देखि आवैं मेला।। 
उस मेले की बात न पूंछो 
लागे धका धक रेला। 
चलो सखि देखि आवैं मेला।। 
मैं भी चलूंगी मेले को सजना, 
देखूंगी चल कर खेला। 
चलो सखि देखि आवैं मेला॥ 
कोई इकन्नी कोई दुअन्नी,. 
कोई दिखावै अधेला। 
चलो सखि देखि आवैं मेला।। 


5- “दीवाना” 
भ्रमर क्यों कली पर आसक्त है, बूंद स्वाती का प्यासा पपीहा सदा। 
हर दम देखे सूरज को सूरजमुखी, वैसे दीवाना हूँ तुम पर सदा॥ 
चाँदनी चाँद के साथ हरदम रहे, किरणें सूरज दिखाता हमें है सदा। 
मीन की भांति मैं हूँ तड़पता यहां, आज तुमसे होकर फिर यूँ जुदा॥। 
कोकिला कूक उठती हैं बागों में, जब हैं बहारें बसन्तों की उगती। 
हो गये दूर मुझसे यूँ बन कर शशी, तेरा प्रतिबिम्ब बनता है मन में सदा।। ' 


6- “रुबाई” 
पूँछा उन्होंने मुझसे, हंसकर अदा के साथ, | 
क्या बात है हजरत जो रूठे हुए हैं आप, 
सकते में आके मैंने हूं हाँ ही कह दिया, 
गुस्सा होना नहीं आता तो गुस्सा होते ही क्यों हो जनाब। 
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7- “अभागे” 
पिलाता कोई इधर कुत्तों को अपने, सुलाता कोई भूखे बच्चों को अपने। 
कोई रो रहा आज फंसकर भंवर में, बहा कर करूणा अश्रु अपने। 
जो कल सो गया था पीकर के पानी, बिताता है भूखा रह जिन्दगानी। 
बापू गया उसका लेने को आटा, फूट घड़ा भर के मां लाई पानी। 
मगर यह समय का अजब खेल उल्टा, लेकर चला घर से जो था सब छूटा। 
कहीं पर मिला था न कुछ काम उसको, ठोकर लगी तो गिरा उसका आटा | 
बटोरा बहुत जो पड़ा राह में था, मिट्टी के संग-संग कूड़ा बहुत था। 
बनाई रोटी जो औरत ने उसकी, खाई सभी ने जो उनके घर था। 
बापू को आया उसी दिन कुछ ज्वर था, नहीं खा सका कुछ वह भूखा मगर था, 
खाकर मरे सारे परिवार वाले, आटे के संग में मिला कुछ जहर था। 
नहीं कर सका कुछ वह समय के आगे, बीती पहर थे पर कोई न जागे। 
हिलाया, डुलाया, जगाया सभी को, चले थे गये छोड़ झंझट अभागे। 


8- “अनुभूति” 

जीवन है उत्थान पतन की राह न लगना, 

आगे बढ़ते चलो और तुम कभी न थकना, 

उगते सूरज को देखो जिसका चलना काम हमेशा, 

नई कोपलों से सीखो तुम नित्य निरंतर खिलते रहना। 
मंजिल केवल उनको मिलती जिसने सीखा चलते रहना, 
अमिट उजाला वही दे सका जिसने सीखा जळते रहना। 
उठो बढ़ो कुछ कर डालो तुम आज समय की माँग यही है, 
चलो स्वयं पथ पर अपने तुम और सिखा दो जग को चलना। 

नव प्रभात है, नव विकास है, नवजीवन तुम अपना रखना, 

नई-नई अनुभूति सुनाकर सीखो सबका दिल खुश रखना। 

आओ हम सब करें आज प्रण, जब तक है हम सबमें जीवन, 

अपना देश सजाने को, हम सब को है चलते रहना।। 
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9- बहाना 
आंख मिलती है तो प्यार हो ही जाता है, 
प्यार हो तो, इकरार हो ही जाता है। 
आता नहीं किसपे जवानी का आलम, 
कली खिलती है तो भ्रमर आ ही जाता है। 
मुझे मिल रही मंजिलें अब तो खुद ही, कहीं बना लो तुम भी अपना ठिकाना, 
अभी रात मो कितनी बाकी पड़ी है, बताने लगे हो अभी से बहाना। 
रुको तुम चले जाओगे क्या है, जल्दी, बता दो हमें भी बहाने बनाना, 
तुम्हारा बहाना मुझे गम ही देगा, जरा सोचकर तुम बहाना बनाना। 
मुझे प्यार करने की आदत नहीं, अपना मुझे तुम न आशिक बनाना, 
सिखा दो मुझे भी बहाने बनाना, कभी काम आयेगा तेरा दोस्ताना।। 
0- “बद्दुआ दे न जाये 
न छोड़ो उसे जो खड़ा रो रहा है, कोई दिल कहीं बद्दुआ दे न जाये, 
सुनाओ किसी को न अपनी कहानी, कोई तेरे पहलू से अब उठ न जाये। 
सताओ न उसको, जो खुद है सताया, दुखी मन कहीं उसका फिर रो न जाये, 
खुदा है प्यारा, जहां से है न्यारा, कोई पास से फिर उसे क्यों उठाये।। 
44- “मारी रे पिचकारी” 
फूली देखो केसर क्यारी, मारी-मारी रे पिचकारी, 
रंग भरी मारी पिचकारी, भीजी मोरी निर्मल सारी। 
गोरी लेत मधुर किलकारी, मारी-मारे रे पिचकारी 
पर तरंग इत उत चितवत रे कैसे नयन उधारी। 
फूली देखो केसर क्यारी, मारी-मारी रे पिचकारी, 
42- “रुबाई” 
बाद दरीचे पे झाँका जो हमने, 
बजा उनके, अब्बा उनके निकले। 
डपट कर जो निकल जाने को कहा, 
बड़े बे आवरू होकर, हम वहां से निकले। 
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43- “चन्दरोज”! 
जिस तरह मैने बिताया, अपना जीवन चन्द रोज; 
याद भी आती रही मुझको, तुम्हारी चन्द रोज। 
क्या बताऊ॑ कया किया है मैने खुद के वास्ते; 
भूल कर मैं नाम तेरा, फिर हूँ भटका चन्द रोज। 
सब लुटाकर, सब गंवाकर बाद लौटा चन्द रोज। 
क्या बिठा सकते हो मुझको, साथ अपने चन्द रोज। 
कोई ऐसा मत लुटे जैसा हूँ अब मैं लुट चुका, 
आज फक्कड़ बन गया, सब लुटाकर चन्द रोज। 
सिर्फ धोखा ही था उन बहारों का शबाब, 
छुट गया वह फिर दिखा कर अपना जलवा चन्द रोज। 
मैं पड़ा मद होश था कोई जगाता क्यों मुझे, 
सब गंवा बैठा हूँ जीवन, जो मिला था चन्द रोज। 
44- “मैं एक क्षणिक स्पन्दन” 
तुम हो युग के निर्माता, मैं हूँ जग का परिर्वतन, 
तुम अखिल विश्व के कर्ता, मैं एक छड़िक स्मन्दन। 
कण-कण में तुम ब्यापे हो, मैं मात्र एक रज कण हूँ, 
तुम काल कल्प सम विस्तृत, मैं मात्र एक ही छण हूँ।। 
मैं एक हवा का झोंका, तुम अनन्त महान पवन हो, 
मैं मात्र एक जलकण हूँ, तुम तो असीम सागर हो।। 
मैं एक फूल छोटा सा, तुम तो अखण्ड उपवन हो। | 
मैं एक अश्रु का कण हूँ तुम बिरह के काले धन हो॥ | 
| 45- “रुबाई” 
यह धुँधलका सा छाया, उसे तो देखो, 
कोई आया है तेरे द्वारे उसे तो देखो; 
निकल न जायें कहीं दिल के अरमान, 
कहता है कोई बार-बार हमें तो देखो।। 
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EE 6- “एक कहानी झूठी” 
सुनो साथियों ! तुम्हें सुनाऊं, एक कहानी झूठी। 
रहता नेता एक नगर में, जिसकी एक आंख है फूटी। 
फूटी आंख मगर करती है, क्या-क्या कमाल भाई। 
एक आंख उनकी सच्ची है बाकी सबकी झूठी।। 
पिछली बार चुनाव आया तो हमसे वह बोले, 
किसको दोगे वोट बतादो हम आये दिल खोलें, 
जीत गये जब वह चुनाव तो जा बैठे हैं दिल्ली में, 
मिलने गये वहां हेम जब, नौकर ने द्वार न खोले। 
बहुत दिनों तक लोकसभा में वो जाकर बैठे 
भूल गये सब अपने वादे, रहते हर दम ऐँठे, 
नहीं किसी का गम उनको चाहे हसे कोई रोये 
नहीं पसीजेंगे नेता जी जो पत्थर हैं बन बैठे। 
उनका अपना घ्येय और उद्देश्य निराला है भाई, 
राई को पर्वतकर सकते पर्वत को करते राई। 
मौज आज वह काट रहे बनकर जनता के नेता, 
ठाठ देख अपने नेता के जनता भी है ललचाई। 
ललचाई आंखों से भइया, हम सब उनको देख रहे, 
क्या करते हैं क्या कहते थे, हम सब उनको तोल रहे। 
आज नजर बदली फिर उनकी, नया जमाना है आया, 
जो करते थे नफरत कलतक आज सभी से बोल रहे। 
कह दो उनसे अब मत द्वारा हमारे आवै फिर से 
और बतादो उनको, हम न चुनेंगे अब फिर से 
बहुत कमाया है खचों अब, कुछ जो धन हम सबका है | 
जीत गये गर चुनाव तो, भर लेना, तुम घर फिर से। 
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47- “मैं किसी की आंख का काजल नहीं हूँ! 
मैं किसी की आंख का काजल नहीं हूँ। 
विश्व की अठखेलियों से दूर रह कर 
दर्द मन्दों के सहारे को पकड़ कर 
रसभरी दुनिया के रस से दूर रहकर 
आंधियों में जा रहा हूँ ब्याधियों का बोझ ढोकर 
राह का भूला पथिक हूँ मैं कोई पागल नहीं हूँ। 
में किसी 5.000000 काजल नहीं हूँ। 
तुम तो अपने ही प्रति निर्मम हुआ मैं 
घाव में डर के कमी पाता कभी मैं 
खोज मरहम की नहीं करता कभी मैं 
रोके बहलाता मगर नहीं गाता कभी मैं 
दुःख में शामिल हूँ मैं सबके सुखं के तो काबिल नहीं हूँ 
में किसी: 77, अजीज काजल नहीं हूँ। 
इस बड़ी दुनिया में क्या अस्तित्व मेरा 
इस घड़ी में क्या खुशी से साथ मेरा 
छोड़ मत देना कहीं अब हाथ मेरा 
फिर से हो पायेगा अब कैसे सवेरा 
आंसुओं की बूंद हूँ मैं कोई बादल नहीं हूँ। 
में (किसी ८.000० 00 काजल नहीँ हूँ। 
48- “मेरी बात बह गई”! 


भावों के समुन्दर में मेरी बात बह गई, 

ओंठ खुलने से पहले 'थर-थरा कर रह गये, 

जुबां चलने से पहले ऐंठ कर रह गई, 

नयन खुलने से पहले पलकें झपक गई 

कदम उठने से पहले मंजिल ही मिल गई, 

भावों के समुन्दर में मेरी बात रह गई। 
क्या आलम था तेरी जवानी की खुशबू का, 
सांस लेने से पहले मदहोशी छा गई, 
मेरी बात बह गई भावों के समुन्दर में। 
भावों के समुन्दर में मेरी बात वह गई, 
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tq 9-- “कर सको विद्रोह तो करके दिखा दो” 
पथ भ्रमित जग को नये पथ पर चलादो, कर सको विद्रोह तो करके दिखादो, 
हर तरफ से थक गया मानव जगत में, क्या तुम्हारा क्या हमारा सोंचता रहता है मन में, 
किस तरह घर अपना भर लूं काट कर जेबें मैं सबकी। 
मैं रहूँ ऊँचे महल में चाहे सब मर जायें दूषित चमन में, 
भूख के कारण सभी ने बेंचे दी अपनी रवानी, 
देसको गति यदि जगत को तो नई राहे दिखा दो। 
कर सको विद्रोह तो करके दिखा दो॥ 
हम सभी अब भूल बैठे क्या हमें करना यहां था, 
छोड़ दी है राह अपनी कया पता जाना कहां था। 
चल रहे थे प्रगति पथ पर हर दिशा आनन्दमय थी, 
हम सभी खुशहाल थे और, न कोई रोता यहां था 
एक पड़ोसी जल रहा था देखकर खुशियाँ हमारी 
उसके भड़काने से हमने बेंच दी हैं इमानदारी 
भरसको ईमान दिल में, तो नई बंशी बजा दो, 
कर सको विद्रोह तो करके दिखा दो।। 


“तुमको कहाँ मैं जान लूँ 
सब मुझे बदनाम करते यदि तुम्हारा नाम लू मैं 
सब मेरी खिल्ली उड़ाते यदि किसी से ज्ञान लूं मैं। 
वास हैं हर जरें में तेरा, तुमसे तार जीवन का बधाँ 
हूँ अभागा मैं अकेला, किसका दामन थाम लूँ मैं 
छूट न जाये यह कहीं, तेरे नाम का मेरा सहारा 
हर जगह है वास तेरा किधर डेरा डाल लूं मैं। 
घर से बेघर हो गया हूँ नेह फिर तुमसे लगाकर 
कया भुला दू तुमको खुद से, या खुद में तुमको जान लूँ मैं 
हिल नहीं सकता है पत्ता हर शाख है तुमसे बंधी 
यह बताद अबतो भगवन किसमें तुमको जान लूँ मैं।। 
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2- "पावस ऋतु आई रे”! 
आई रे ! पावस ऋतु आई रे, 
घटा घिर घिर के छाई रे। 
मन मे विरह की अग्नि, 
याद की बाती जलाई रे। 
मुखड़ा तेरा चान्द से अच्छा 
ठुमक-दुमक कमर हिलाई रे। 
प्यार तेरा गंगा से निर्मल, 
तुमने लहर चलाई रे। 


22- “होली” 

होली है ! होली, अब क्या है होली ? 

शुनो आज कहती है क्या तुमसे होली। 

नया रंग, नया ढंग, नयी हर दिशा है, 

"नये काम करने को कहती है होली।। 

होली है ५ तुमसे होली। . . | 
गोली ! होली, कही है रंगोली, 
कही पेट खाली है नंगे लजाते, 
कही फट रही है छीना झपटी मे चोली। 
होलीFहै”॥ श | तुमसे होली। 

बढ़ो, मत डरो रंग खेलो है होली, 

होगी जो होनी, करनी है होली। 

करनी है रहनी, करो काम ऐसे, 

नई हर दिशा हो, नया रंग लाये, 

फिर से यह होली। 

होऊ है | ००००४ तुमसे होली। 
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ड़ “झोट्टा” 
समझ लेती है सारी बैन मेरी, 
बरबाद कर देती है जमाकर रैन मेरी, 
इसको मै ठुकरा भी पाता नही हूँ, 
क्योकि यह है दुधारू भैंस मेरी, 
इसका जाकत झोट्टा बन जाता है, 
हर जन इसको हर घर मे पलवाता है, 
बैठा रहे कभी यह दिनभर, या काम करे किसानी का, 
बिना किये आराम सदा यह बग्गी मे जुट जाता है। 
' हाथी पाल बने मनवाला, ऊंट बनाता सबको लाला, 
घोड़ा पाले वीर हमेशा, गदहा धोबी है पलवाता, 
बकरी भेड़ गड़रिया पाले, कुत्ता शहरी बाबू लाता, 
कहै किसान सुनो: भाई लोगों अपना तो है झोट्टा प्यारा। 
24 “डगर बढ़ गई”! 
दिन निकलने को है, रात बीती अभी, 
सारी मय पौ गया, प्यास फिर भी रही, 
दिल तड़पता है, यूँ तुम्हारे बिना, 
तुम न आये मगर, याद आती रही। 
रुप तेरा मुझे यूँ सताता रहा, 
देख दपण जिसे मुस्कुराता रहा, 
चाँद ने जहाँ चाँदनी फेंक कर, 
खुशनुमा रातबन मुस्कुराती रही। 
आप आयेगें कब कुछ तो देते बता, 
या तो लिख कर मुझे भेज देते पता। 
देखा किये आपके आने की राह 
हमतो कब से खड़े है पलकें बिछा। 
साथ जीने का वादा किया था कभी, 
आप आये नहीँ तो वजह क्या हुई, 
आप आते जरुर यह है मुझको यकीँ, 
आप निरंतर चले, पर डगर बढ़ गई।। 
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25- 'एक बार फिर तुम मुस्कुराओ” 
मैने केवल इतना चाहा एक बार फिर तुम मुस्कुराओ। 
हो जाये उद्घोष धरा पर नवजीवन का साज बजाओ 
हमें तुम्हारा साथ मिले तो नव निर्माण करे हम जग का, 
मेरे जीवन की वीणा का नया तार तुम स्वयं लगाओ। 
हमें समय ने तोड़ दिया था किन्तु नहीं अभिशाप रहा अब, 
मुझे भँवर में लाये तुम ही आज स्वयं ही पार लगाओ। 
भटक रहा था मैं अब तक, तुमने ही है मार्ग दिखाया। 
बहकाया है अब तक मुझको, अब तो तुम ही पार लगाओ।। 


26- “मुझे वेदना मिलती?” 
जीवन की जटिल समस्या, क्यों व्यथित व्योम सी लगती। 
आशा के इस जीवन में क्यों मुझे वेदना मिलती॥ 
मधुकर की यह आदत है, रस चूसे इधर-उधर का। 
मधु मिले भ्रमर को हरदम है, कली इसलिये खिलती।। 
वेदना असीम मुझे है, यूँ दूर तुम्हारे रहकर। 
तुम आ जाओ बन प्रीतम, अब याद हमें है खलती।। 
वसुधा पर प्रकाश छाया है, तेरी कीर्ति का अब तो। 
जग का यश तुमको मिलता है मुझको वेदना मिलती।। 


27 “आइये” 
आइये-आइये अब तो मेरी जान आइये। 
सांस है चल रही अटक-अरक, 
दिल मेरा कहीं गया भटक-भटक, 
रात तो ढल गई, उम्र का उतार है। 
अब न मुझको इतना तड़पाइये। 
आइये ! आइये अब तो मेरी जान आइये। 
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तु “क्या लिखूँ' 
क्या लिखूँ मैं, आज तुमसे प्यार भी इकरार भी. है। 
साथ में, साहिल है अपनी नाव भी मजधार भी है।। 
जो अधूरी थी कहानी, हो रही है आज पूरी, 
वेदना के विषम धन में बढ़ रही है आज दूरी। 
साथ का साथी वही है और उसे तो प्यार भी है। 
क्या लिखूँ ........................ मजधार भी है। 
मलिन मुख अब तक था मेरा, याद में दिल डूबता था, 
रहगुजर अपना नहीं था, मैं किसी को ढूंढ़ता था। 
तुम स्वयं अब पास आये, यह मुझे स्वीकार भी है। 
क्या लिख न कल न मजधार भी है।। - 
कया समझ लूँ आज उसको सिफ छोटा सा छलावा, 
लूटना चाहा था तुमने, फिर दिखा अपना पिन्हावा। 
लूटती नजरें मधुर मधु, यह तुम्हें स्वीकार भी है। 
CF OC od मजधार भी है।। 
कोटि घट-घट मधु मैं पीकर हो गया बेहोश इतना 
बोलना खुद चाहकर भी हो गया खामोश इतना, 
तुम न मुझसे प्यार करते, यह कहने में इनकार भी है। 
क्या लिखूँ ............. 080 222 मजधार भी है।। 
29- “मेरा राज” 
कैसी घुटन-सी है, आज इन बहारों में, 
मुझको चला रहा है, कोई अपने ही इशारों में। 
हवायें गर्म हैं, कैसा है तपिश का मौसम, 
फूलों से लपट निकली है आज इन बहारों में। 
कलियां चिढ़ा रही हैं मेरी बेबसी पे आज। 
भौरें बता रहे हैं, उन्हें मेरा अपना राज॥ 
सुन-सुन के हँस रही है बड़ी शोख है नटखट, 
सबको सुना रही है मेरा टूटा हुआ साज॥ 
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30- “राही” 
मैं पथ का अलबेला राही, मुझको पथ से प्यार भी है, 
E आना जाना इस पर रहता मेरा यार भी है।। 
हम तो समझे थे, इस जहाँ में मेरा सहारा है नहीं, 
आज बैठा नाव में हूँ, हाथ में पतवार भी है। 
आज टूटे दिल ने मेरे फिर दुआ तुमको दी है, 
अब अकेला मैं नहीं, मेरा तो गमख्वार भी है।। 
तुमने हंसकर आरजू को मेरे समझा है सदा, 
आके आगोश में तुमने बताया, तुमको मुझसे प्यार भी है। 
क्यूँ बनूँ दीवार तेरी, मैं मोहब्बत में शनम, 
प्यार करते आप जिसको वो मेरा तावेदार भी है। 
3- “स्मृति रेखा” 
आई वो, बैठी वो कुछ झुकी नजर से मुझको देखा। 
बताना कुछ चाहा मगर वह छोड़ गई एक स्मृति रेखा॥ 
रेखा मेरा जीवन बनकर, जग की राह बताती जाती। 
आज बना मैं भूला पंथी, उसकी याद सताती जाती। 
उसको याद बनी मृगतृष्णा, जिसकी तृप्ति न होगी जग में, 
नयन बाण चुभा है उ में, ज्यों फांस लगी हो फूल के उर में, _ 
आज तीर का दर्द नहीं है, दिल को याद सताती उसकी, 
याद आ रहा वो चंचल मौसम, जिस दिन आंख उठी थी उसकी। 
लाली ऊषा की फैल गई, मेरे इस चंचल मन में, 
उसने देखा था इकबार, मुझे हसरत की नजर से॥ 
32- “रुबाई” 
रात की बात मुझसे वह कह न सकी, 
होंठ ज्यों ही खुले तो नजर झुक गई। 
दिल उनसे मिला तो बहार आ गई, 
जिन्दगी से नई जिन्दगी मिल गई।। 
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ड “हमने क्या दे दिया जगत को” 
कभी न सोंचा हमने क्या दे दिया जगत-जगत को, 
कभी न सोंचा, हमने क्या कर दिया किसी को। 
कभी विचारा नहीं कहां कब क्या हो जाये, 
चाहा जिसने साथ हमारा, अपना बैठे हम उस ही को।। 
बैठा रहता हूँ उसकी राहों में आंख बिछाये, 
देखा करते मुझको वह हरदम पलक झुकाये। 
मूक मौन, आमंत्रण देकर मुझको बुलवा लेती है, 
घर उनके जाने पर मेरे, सब देखा करते आंख गड़ाये।। 
केवल इस आशा से मैं जाता, दर्शन एक बार उनका करलूँ, 
क्यों आये ? हंसकर वह कह देते तो क्या मैं उनका करलूँ। 
छोड़ नहीं सकता इस पथ को मैं चाहे कितना दुर्गम हो, 
आशाओं के सुमन खिले तो क्यों न अपनी झोली भर लूँ॥ 
उनकी हंसी भी एक अजीब हंसी है भाई, 
आज तक देखी न सुनी न सुनाई। 
बदलता ही जा रहा है, अब जीवन मेरा, 
कितनी हसीन थी हँसी अभी उनको जो हँसी आई॥ 
हँसने लगा जमाना देख, हसीन हँसी उनकी, 
लगा चूमने शमा सुहाना, देख तरफ उनकी। 
मैं भी बढ़कर आगे आया देख एक बार फिर से, 
जगाती है जो मुदों को ऐसी दिलदार हँसी उनकी ।। 


34- “आता न बुलावा फिर तुमसे” 
जब-जब पुरवाई बहती है, उठ जाती हूक मेरे दिल में, 
जब-जब बागों में फूल खिले, सुन पड़ती है कूक मुझे। 

रो रहा आज मैं बिलख-बिलख, पर कोई पास नहीं आता। 
सोकर तो बिता दिया जीवन, अब फिर क्यों होता पछतावा ।। 
है जीवन या अभिशाप मुझे, मिल गया आज मुझको तुमसे। 
मै इधर-उधर भटका करता आता न बुलावा फिर तुमसे।। 
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द “मुझे नई राह चाहिये” 
मैं पथ का पथभ्रष्ट पथिक हूँ, मुझे नई अब राह चाहिये, 
चाहत मेरी मरती पहले, नई न मुझको चाह चाहिये। 
तेरी दृष्टि परिधि में रहकर, तपकर मैं सोना बन जाऊं, 
जीवन में विश्राम न दो तुम, मुझे काम ही काम चाहिये। 
हिन्दू, मुसलमान सब लड़ते, पर तुमको किसने पहचाना, 
जाना अनजाना बन जाता, अनजाना पहिचाना। 
मत जीवन में भार बनो तुम, जग में सबसे प्यार करो तुम, 
क्या थे? क्या हो? क्या बन सकते? इतना कभी विचार करो तुम॥ 


36- “बालम आये” 
बालम आये रैन गवाई 
अरुण किरण सम्मुख पंकज, 
विकसित मधु कलियों की तरुणाई, 
चन्द मलिन भयो दिन मणि ते 
कुमुद गये कुम्हिलाई, 
आज -की रैन गई मोहि जागत, 
तुम बिन कुछ न मोहि सुहाई, 
मधुकर आज हरि दरस परस 
बिन निश गई नींद हराई, 
बालम आये रैन गंवाई।। 
37- “रुबाई” 
तनहाई में अखरती है हर शाम अब सनम, 
हम छुप गये हैं तुम्हें देखकर सनम्‌ 
दिल के अरमान तुझे भेंट करूं या न करूं, 
अरमान भरा दिल तुम्हें दिखला दूँ सनम।। 
मिटाता है हस्ती, तेरी महफिल में कोई, 
यह कह खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। 
मिटा कर मगर चैन पाना है मुश्किल, | 
गम भरा यह जहाँ है, तुमको बताने चला हूँ। | 
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E “रूप दिखाकर बदले हो” 


बातें न करूँगा अब तेरी, यादें न करुंगा अब तेरी, 
तुम पास मेरे रहते हरदम, मैं नजरों में बसता तेरी। 
में ढूंढ रहा तुम्हें इधर-उधर, मेरे दिल में तुम बसते हो, 
में रूप बदल कर फिरता हूँ, तुम रूप दिखा कर बदले हो। 
हर शाम श्याम संग बिता सखे, राधा दिनभर क्यों रोती है, 
रातों को है जो दाग पड़े, रो-रोकर उनको धोती है।। 
खोती है याद तुम्हारी अब, प्रेमी निष्ठुर तुमसा पाकर, 
तुम खुद तो हँसते दूर खड़े वह तुम्हें हसता देख के रोती है। 
शशि सुन्दरता पर नाज करे, योगी कहलाये दिनकर, 
हंस रहे कतारों में तारे, बहती रहती पुरवा दिनभर। 
चिलकन सी पैदा करती है धड़कन मेरे दिल की साजन। 
आंसू की झड़ी लगा दी है, आंखों ने फिर पाकर सावन।। 
मरुस्थल सा शुश्क कलेजा है, सैयाद बड़ा मेरा दिल है। 
मैं भोग रहा हूँ सजा खड़ा, खुद ही जो इसके काबिल है।। 


39- “चोट खाये हुए हैं” 


न छेड़ कि हम चोट खाये हुये हैं, तेरी याद में दिल दुखाये हुये हैं, 
मिलो ना मिलो तुम मुझको कभी, तेरी याद में दिल जलाये हुए हैं। 
बहुत कर लिए हम ख्वाबों मे बातें, आंखों से हमने सपने उड़ाये, 
हसरत लिए दिल में मिलने की फिर से तेरे दर पर हम आये हुये हैं। 
दीदार कब से तेरा कर रहा हूँ तसवर में तेरे मैं जी रहा हूँ, 
गिरा दो नजर से या दिल से लगाओ जमाने में हम चोट खाये हुए हैं। 
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40- “क्यों ख्ठ गई”? 
क्यों रूठ गई | मेरी कविता मुझसे, 
मैं पूंछ नही पाया यह खुद से। 
कब समय मिला मुझको जग के जंजालों से, 
क्यों व्यथित हुआ, यह पूंछ नहीं पाया दिल से। 
हो गई शान्त मन की हिलोरें कब, 
रुक गए मानस पटल पर उभरते स्मृति चिन्ह, 
हो गया क्यों विस्फोट विचारों का, 
कुछ ज्ञात नहीं कर सका मैं खुद से। 
कविता केवल कल्पना नहीं यथार्थ की पुस्तक है, 
इसकी रचना करना कुछ लोगों की सम्पत्ति है, 
जो भटक रहे खुद मुझ जैसे, कविता कैसे लिख पायेंगे, 
उठी लेखनी जब कभी मेरी, मन बोल उठा यह खुद मुझसे । 
क्यों समय व्यर्थ, कागज-लिखकर करते, 
क्यों पेट भरने का काम नहीं तुम अब करते, 
लिख कविता क्या कर पाओगे तुम इस जग में, 
है कौन सुने तेरी कविता जो पहचान नहीं खुद से करते। 


4- “बदरवा बेदर्दी बरसत नाहीं” 
बदरवा बेदर्दी बरसत नाहीं, 
करेजवा हमार है धरकत नाहीं, 
चारों ओर घटा घिर आयी, 
बलमवा हमार हैं लौटत नाहीं। 
आवन कहिगे, भुलाईगे हमका, 
परनवा हमार है निकसत नाहीं, 
चितवऊं डगरिया उनकी हमेशा, 
नयनवा हमार हैं झपकत नाहीं। 
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ड “मैं न मदरसा जइहौँ'” 


मझ्या ! मैं न मदरसा जइहौं, 

बहुत कियो गुरुजन की सेवा, अब बहु धौंस न खइहौं, 
मझ्या ! मैं न मदरसा जइहौँ। 

मिलै राह में अगर गुरूजी, बचा आंख भजि जइहँ, 

मझ्या ! मैं न मदरसा जइहौं। 

पढ़ने का अब कोई काम नहीं है, करि नकल पास हुईजइहौं, 
मझ्या ! मैं न मदरसा जइहाँ। 

देऊ हमें अब पूड़ी मिठाई, अब न पराठा खइहाँ। 

मझ्या ! मैं न मदरसा जइहौं। 


43- “प्यार में मरते न देखा”? 


प्यार करने की सभी में चाह लेकिन, 
पर निभाने का नहीँ साहस किसी में। 
हर अधूरा प्यार देखा आज तक मैने यहाँ 
पर किसी को प्यार में मरते न देखा इस जहाँ में। 
प्यार की फरियाद करते तो हजारों हैं यहाँ, 
पर न देखा किसी को याद करते इस जहाँ में। 
मैं तुम्हें अब भुलाऊं किस तरह मेरी मधुरिमे, 
साथ जीने को ही तो पैदा हुए हम इस जहाँ में। 
तुम नहीं हो दूर मुझसे, दूर रहकर भी कभी, 
मैं तुम्हें हर पल बसाता अपने उर में। 
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44-- “यह समय न फिर आयेगा”! 
जीवन की इस धारा में, प्यारे तू बह जायेगा, 
जब नहीं किनारा मिले, तू रोयेगा पछतायेगा। 
तू समझ न पाया जिसको, तुझको समझेगा क्या वह, 
इसलिए संभल जा अभी, क्योंकि कल संभल न पायेगा। 
बीती पर रोना कैसा युग बीत रहा है हर पल, 
इसलिये उठो ! अब जागो यह समय न फिर आयेगा। 
कल पर मत छोड़ो काम कोई, कल का कोई विश्वास नहीं, 
पल भर जीना है मुश्किल, कल तक तू क्या जी पायेगा । 
इसलिए संभल जा अभी, क्योंकि कल संभल न पायेगा। 


45- “ऐसी रीति” 

रो पड़ती हैं जहां जिन्दगी, 

ऐसी जगह यहीँ पर है। 

अपने सभी पराये होते, 

ऐसी जमीं यहीं पर है। 
हो जाता वीरान बगीचा, 
ऐसी हवा यहीं पर है। 
सभी भटकते फिरते रहते, 

. ऐसी गली यहीँ पर है। 

इन्सानों की भीड़ लगी है, 

दुश्मन सभी यहीँ पर हैं, 

हैवानियत कमजोर यहां अब, 


ऐसा समां यहीं पर है। 
कोई नहीं किसी का अपना, 
ऐसी रीति यहीं पर है, 
सुख चैन सब छीन ले अपना, 
ऐसे मीत यहीँ पर हैं। 
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ES “असर आगरे का”! 


थोड़ा सा कुछ लुटा के तुम्हें पा गया हूँ मैं, 
मुछ-मुण्डा आगरे से बनके आया हूँ मैं, 
538 ` मत पूछो यारों क्‍या गुजरी थी कल की रात, 
चन्दा की चांदनी से भी घबरा रहा था मैं, 
भाभी के इन्तजार ने पागल बना दिया, 
कैसा था आज तक, अब क्या बना हूँ मैं। 
दुनिया बड़ी हसीन थी, दीवाने हम ही तो थे, 
खुद से ही तो आज तक घबरा रहा थं मैं। 
बदली मेरी अक्ल तो, जमाने बदल गये, 
दुनिया के साथ-साथ ही अब चल रहा हूँ मैं। 
मत सोच मेरे यार की बदली मेरी नजर, 
हर शामो-शहर याद में तेरी रहता हूँ कब से मैं। 
हर एक नजर, तेरी नजर क्या है बेमिसाल, 
तुम वार किये जाओ, सहता रहूँगा मैं। 
मधुकर तुम्हारी याद में, .तड़पा था सारी रात, 
उस शोरो-गुल भरे ताज में तनहा खड़ा था मैं। 
अब तक तो बेजार था, बस तेरे वास्ते, 
हर शोख अदा आज तेरी देख रहा मैं। 
अब तक तो न कोई साकी था मेरे वास्ते, 
मय, आज तेरे हाथ से पी रहा हूँ मैं। 
हर बार मुझे यार का पहलू नहीँ मिला, 
सर गोद तेरे रख के आज हंस रहा हूँ मैं।: 
तुम न बोळोगे, सितमगर चाहे हम फरियाद कर लें 
गर इजाजत हो तुम्हारी तो तुम्हीं को याद कर लें। 
हमको तुमसे प्यार कितना, यह बता कैसे दिखाऊँ, 
अब मेरे इस मूक आमंत्रण, को तुरत स्वीकार कर ले। 
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47- 'हमका सब हुई गवा” 

खिल--खिलाकर हंसी, ऐसे मेरी सखी, 

ठुमका कछु ना भवा हमका सब हुईं गवा। 

मेघ फिर घिर चले और अंधेरा बढ़ा, 

बादलों मे कभी चमकती बिजलियां। 
तुम खड़े द्वार पर हमको ताका किये, 
हम तुम्हारी बिरह में यहां जल मरे। 
खिल-खिलाकर हंसी, ऐसे मेरी सखी, 
तुमका कछु ना भवा हमका सब हुई गवा। 

भूलता जा रहा था तुम्हीं को प्रिये, . 

तुम यूँ तड़पा रही थी खड़े द्वार पर, 

ताकता जा रहा था किसी और को, 

तेरा रूप देख कर पड़ा चौंक मैं। 
लेके चाहत हृदय में मिलन की प्रिये, 
बढ़ गया मैं डगर पर अनजाना पथिक, 
गई दिल चीरकर तेरी तिरछी नजर, 
तुमका कछु न भवा हमका सब हुई गवा। 


48- “तेरी इन्तजारी है”” 
आज की मस्ती, फिजाये, ऐ सब तुम्हारी है, 
मैने आज जीती बाजी, दिल की हारी है। 
आज से पहले न हुआ मुझ को कभी ऐसा नशा, 
पुतलियों में आंख ने तस्वीर तेरी उतारी है॥ 
बहार बेताब किये देती है मेरी पलकों को, 
जिनको सिर्फ आज तेरी ही इन्तजारी है॥ 
बुला रहा हूँ तुम्हें, आज अपने पहलू में, 
गेसुओं की घटा देख मेरे दिल में बेकरारी है। 


[2!] 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


हर “करेजवा की पीर” 


जाने न बेदर्दी ! जाने की करेजवा की पीर, 
अँखियन असुआँ रिमझिम बरसें, जैसे पावस ऋतु नीर, 
ज दा + 5 मा करेजवा की पीर। 
आओ सजन मुझे कुछ तो बताओ, कैसे दिवस और रैन बिताऔं, 
तड़पत जिया मेरा रहि-रहि के जैसे मीन बिन नीर। 
CR दा नल करेजवा की पीर। 
डोले मधुकर नित नई डाली, आज कोई तो, कल नई आली, 
बहुत पियो मधुर मधु मैने, आज मिले नहि नीर। 
जात तो न करेजवा की पीर। 
50- “हँसी निकल गई”' 
तुम आये मेरे दिल में, कुफ़ छा गया, 
प्यार तेरा पाके मैं उल्फत में खो गया। 
जलता है जमाना हमें देख कर, 
नजर बचा के सबकी तुम तक मैं आ गया॥ 
धड़क रहा है दिल, नजरें जो मिल गई, 
आया बसन्त फिर से कलियाँ भी खिल गई। 
शरमा के हँस रही है, बड़ी शान्त है लजीली, 
उनका हँसना देख हँसी मेरी भी निकल गई।। 
मैं हँसू अगर तो जलन होती है जमाने को, 
जुबां बन्द हो गई, चाह कर कुछ बोलने को। 
काँटे बने हैं फूल मोहब्बत कीं तंग राहों के, 
मुश्किल है मेरा आना चाहकर भी आने को॥ 
54- “रुबाई” 
मेरे दिल में तुम्हारी, मुहब्बत सनम्‌, 
गर तुम्हीं न बुलाओ तौ मैं क्या करूँ, 
दिल मेरा फिदा है तुम पर सनम, 
गर देखो तुम्ही न, तो मैं क्या करूँ।। 
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52-- “तेरा दिल बे दिया 


जिसने चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा मुख मोड़ लिया, 
तुम सब पर प्यार लुटाते रहे, हरएक ने तेरा दिल तोड़ दिया। 
ना शोर किया ना चिल्लाया, मन मेरा भी तुम पर ललचाया 
नजदीक तेरे आकर आका, मेने तुम्हें एक गम और दिया। 
पत्थर तो नहीं दिल सह लेता, चोटें उन निपट दरिन्दों की 
बहलाया किये तुम हर दिल को, हर दिल ने मुख मोड़ लिया।। 
कितना नाजुक कितना चंचल, तुम मे जो बसता मन मेरा। 
सारी रात रहा पहलू में तेरे, फिर भी तो मैने कुछ न किया।। 
खामोश रहा दिल कुछ मेरा, कुछ बढ़कर तुमने रोक दिया। 
बढ़कर जब साँसें एक हुई, हर साँस ने हमको टोक दिया।। 
रुक जाते हाथ है राहों में, तुम आ न सकी मेरी बाहों में, 
बैठो हो मन मन्दिर में तुम, तो बाहों में खुद को रोक दिया॥ 
बढ़ गया रात का कुहण जब, नयनों ने स्वयं प्रकाश दिया। 
भटका मन जब राहों में, नयनों से निर्मल वार हुआ॥ 
हाय! हाय करता फिरता अब, खो दिया समय अमूल्य मैने 
जग के अन्धे अब देख अरे, आत्मा ने स्वयं को धिक्कार दिया॥ 
डाह करे आपस में नहीं, छाया में तेरी जो पलते हैं 
कर एक साथ सुर असुर सखे, तुमने लक्ष्मी का काम किया॥ 
नहीं समझ सका अब तक कोई, किसकी हो तुम कैसी हो तुम, 
न तुमने कोई मनुहार किया, न तेरा हमने भी ख्याल किया॥ 
जगमाता जो सकती है, वह पैरों से रौँदौ जाए, 
जग अत्याचार किये जाता, इस पर तुमने नहिं ध्यान दिया। 
चेहरा नभ से भी सुन्दर है, तारों से दुर्गा के पद मस्तक पर, 
शशि की सी चमक है, बिन्दी में, काजल के कटारों को मात किया। 
इतनी होकर महान भी तुम, खलती हो सबकी आंखों में, 
बदनाम कर रहा हर कोई, तुमने अब सबको भांप लिया। 
नहीं मिलेगा यह जीवन फिर, आयेगी बहारें न अब फिर से, 
कर दो जग का उपकार सखे, तुमसे मैंने यह पाठ लिया। 
पाठ नही यह जीवन मेरा, पढ़ सकता है कोई न नया, 
रह कर जग के इस परदे में, मैने है जग को देख लिया। 
देख लिया सब झूठा सच, हर कण-कण को पहचान लिया। 
क्या राज लिए हर रज कण है, यह भी मैने अब जान लिया॥ 
रातें खलती, आंखें पलती, हर बार देख तुमको दिल में, 
नहीं जान सका खुद को अबतक, पर तुमको है पहचान लिया। 
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रे “रुबइयां ! 


जिन्दगी की जलती ज्वाला में, 
समय के सुनियोजित संगठन में, 
मानव की महानता मानवता का 
आदर रह गया है अब सिर्फ मेरे आँगन में।। 
जलाता रहा है जमाना जिल्हे, 
दिखाता आँख हर बसर है उन्हें, 
चाहते हैं पड़े वे खुदा की रहमत 
मेरे माशूक हैं वे सबने भगाया है जिन्हें।। 


[7 ¢ 'दोहे 22 


दुनिया का हर इन्सान तो भगवान नहीं है, 

इच्छा भगवान की जानना आसान नहीं है। 
इन्सान तो इन्सान, किसी पर ईमान नहीं है, 
दुनिया की चालबाजी का अवसान नहीं है। 

जरें-जरें में तुमको देखता हूँ मैं, 

पर त्याग बिना पाना तुझे आसान नहीं है। 
हर शामों शहर, रातोंदिन यादों में तेरी रहता, ह 
दुनिया को प्यार किये बिना तुझे पाना आसान नहीं है। 

55- “मौत”! 
वह मौत नहीं जो आये ना, 
वह प्यार नहीं जो तड़पाये ना, 


वह यार नहीं जो आ करके, 
शर्माये न, मुस्काये ना। 
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TO 


le पलक पाप, 


56- “मेरी आरजू' क 
यह उड़ती धूल से, भावों विचारों के बवंडर में, 
मेरा दिल याद करता है तुम्हारी मरमरी बाहें। 
कभी बेकल तड़पता है कभी फरियाद करता है, 
यह हरदम करता है तुम्हारी मदभरी आँखें ।। 
जब उड़ कर शान्ति होती है, हवायें शोख औ चंचल, 
बवन्डर भाग जाते हैं वे अपनी छोड़ कर राहें। 
सभी कुछ साथ दिख जाता, सभी कुछ मैं समझ जाता, 
मैं सब कुछ छोड़कर आता, जो सुन लेता तेरी आहें। 


57- “वह दिल कहां से लाऊँ”' 
वह दिल कहां से लाऊँ, तेरी या याद जो दिला दे, 
मैं भूल जाऊँ तुमको, कैसे कोई बता दे। 
आवारा फिर रहा था, यह खोजता किनारा, 
` पहलू में तेरे छिपकर, यह पा गया सहारा, 


बैठा के पास अपने कोई क्यों मुझे हटा दे, 
वह दिल .... 7 ०0.० बता दे। 

फूलों की सेज लगती है गोदी यह आज तेरी, 

तुमको भी पाके देखो रोती है आंख मेरी, 

अपनी हंसी के खातिर कोई क्‍यों मुझे रुला दे, 

वहः दिल. 5 बता दे। 
हँस लो फूल झरते हैं तेरी हर हँसी पे आज, 
रोने दो आज मुझको मानो यह मेरी बात 
चुप हो के राज अपना कहीं आंख न बता दे। 
वह दिल :... 0 बता दे। 

चाहता हूँ मैं कभी आपसे दो एक बात करूँ, । 

तुम तो हो किसी और की तो फिर क्‍या फरियाद करू, 


चाहता है दिल कभी तुमसे मुलाकात करूँ, र 
सर-झुका के चले जाते हैं, फिर कैसे मैं उनसे बात करू। 
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E “मेरा प्रेम”? 


तुम चन्द रश्मि से सुन्दर (उज्जवल) 

मैं लिए कलंकित माथा 

विपदा में किसे सुनाऊँ 

इस व्यथित हृदय की गाथा। 
` यह नहीं कलंक है मेरा 

मैं लिए हूँ जिसको ढोता 

शशि धवल चांदनी में भी । 

ज्यों है कलंक बन रोता। 

प्रतिबिम्ब तुम्हारा मेरे, 

बन रहा है आज हृदय में, 

जैसे उन्नत से आकर, 

शशि विचर रहा है जल में। 


59- “न आई बहार” 
थक गई पुतलियां आंखों की 
दिल भी है बेजार 
न आई बहार। 
हंसी आती है मुझे 
तुम पर मैं आसक्त हूँ 
इसकी है तुम्हें खबर 
फिर भी न उठाये तुमने अपने लोचन 
बरसती है मेरी आंखें भरे जेठ में सावन 
गये बीत सारे दिन, फिर भी न आई बूंद स्वाती 
जीवन में कटुता भर देता, जब याद तुम्हारी आती। 
खग कुल हैं सारे लौट रहे पर लौट न आया मेरा यार 
न आई बहार ! न आई बहार 
पत्थर हो तुम देव नहीं हो, 
दिल फिर भी शीशे सा कोमल है 
निष्ठुर बनने पर ढोंग रचे हो। | 
जज़बात हजारों लिये अपने मन में, ॥ 
अतृप्त सदा रख कर मुझको | 
अपने पर नाज किये जाते हो लेकिन लहर न आई 
न आई बहार ! न आई बहार। 
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. 60- “आज खुशी का ह” 
आज खुशी का दिन है साधी, आज जली है उज्जवल बाती। 
आज खड़े हम एक जगह पर, सांस सिसकती याद न आती, 
चारों तरफ उजाला छाया, तेरे द्वार कोई है आया, 
आज खोल दो मानस पट का, हदय में आज बिठालो किसी को, 
समय अमूल्य है इसे ना खोना, आज की रात न फिर-फिर आती॥ 
आज खुशी ....;........ ०5५-०० 5 बाती। 
ओढ़ आज सतरंगी चुनरिया, जाने कहां चली गुजरिया, 
काला काजल है आंखों में पहन चली पचरंगी चोली, 
माथे बिन्दी कानों कुण्डल, पैरों रची महावर रोली। 
` बैठ चलो तुम चन्दन डोली तुमको लेने आये बराती।। 
आजः खुशी... 5 5502 क बाती। 
नहीं यहां परदेशी कोई, फिर क्यों आज है गोरी रोई, 
बोले ठिठक पैजनियाँ, बढ़ती जाती आज डगरिया, 
प्यार किया जब परदेशी से, फिर क्यों उसकी याद भुलाती, 
देखी है क्या भूल हमारी, या बचपन की याद सताती, 


आज चली हो तुम इस घर से, कल कोई आयेगा फिर से, 
पूर्ण हुई है तेरी तपस्या, कन्या से तुम बनी हो सधवा, 
आज रो पड़ा यह निष्ठुर जग, देख तुम्हारे निर्मल आंसू, 
लाज तुम्हें क्यों आज हो रही, सबकी भाँवर तो है पड़ती। 
आज खुशी ०.०००१ ०० ६8 बाती। 

चलो सखे तुम गांव हमारे, बन बैठो अब लक्ष्मी घर की, 

रूप तुम्हारा देख के गोरी, खड़ी लजाती आज चाँदनी 

बजेगी फिर से जब शहनाई, चन्दा जब गोदी में होगा, 

पूँछूँगा उस दिन तुमसे मैं, अब क्या घर की याद न आती। 

आज खुशी 0 ० 2 बाती। । 
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SU 2७65% 


6- “फिर भी रखते प्यासा मुझको” , 


मैं कभी आगे न बढ़ता, यदि रोक लेते आप मुझको, 
पास रख मधु कलश अपने, रखते फिर भी प्यासा मुझको। 
मैं सदा निर्दोष हूँ, दाग मस्तक पर पड़े, 
पाप का रास्ता दिखा कर खुद कहे वह पापी मुझको,। 
तब न रोका और टोका, मैं सदा आगे बढ़, 
काम अच्छा देखकर ही बुलाते पास मुझको। 
न कभी खामी निकाली, न कहा मुझको निकम्मा, 
हो गया बरबाद जब, फिर क्यों हटाते दूर मुझको। 
हो गया हूँ मैं दीवाना, राहों में अपनी यूँ भटक कर, 
खोया है सब समय सोकर और काटी रात रोकर। 
चाँदनी हर रात में, आपकी यदें दिलाती, 
मैं सुना देता पूरी कहानी टोक कर रोका है मुझको। 
अब सुनो मैं हो गया पागल तुम्हारा आज फिर से, 
दिल दीवाना हो गया, उठ पड़ी जब टीस फिर से। 
क्या कहूँ अब तक न हुआ कोई इस जग में अपना, 
अब तक न पाया कुछ किसी से, अब क्या दे सकेंगी आप मुझको। 


62— ¢ 'हम 22 
हम टूट जाते हैं मगर मुड़ते नहीं, 
गलत इन्सान से कभी जुड़ते नहीँ। 


मुझको बनाया है न जाने किस मिट्टी से, 
अपनी जुबां से कभी हम हटते नहीं। 
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[3 “रफ्ता-रफ्ता'” 
अभी न मुकम्मल है उनकी जवानी, 
चलायेंगे तीरो कमां रफ्ता-रफ्ता। 
अधूरी अभी है अपनी कहानी, 
पूरी करेंगे, वह रफ्ता-रफ्ता। 
अभी सिन है उनका सोलह बरसका, 
आयेंगे यूँ हाथ फिर रफ्ता-रफ्ता। 
भुलाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, 
मुझे फिर बुलायेंगे वह रफ्ता-रफ्ता। 
चले जा रहे हैं वह हटकर कहीं को, 
वह पहलू में आयेंगे फिर रफ्ता-रफ्ता। 
जमाना है नजरें लगाये यूँ बैठा, 
हमें देखता है क्‍यों रफ्ता-रफ्ता। 
64- “उनकी याद” 
बहुत दिनों के बाद आज, 

फिर-फिर से नई याद आई है। 
दिल तो है मायूस मगर कुछ, 

नई सरसता भर लाई है। 
हुआ मिलन था उनसे मेरा, 

मत पूछो क्यों मिलन हुआ था। 
दिल चाहा कुछ करूँ शिकायत, 

किन्तु बोलना ही मुश्किल है। 
बहुत रोकना आँसू-चाहे, 

किन्तु आंख अब भर आई है। 
आंसू यह आंसू ही नहीं है, 

इनका भी अस्तित्व जगत में, 
पीड़ामय यह हृदय रो रहा, 

छटा दुःखों की घिर आई है। 
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65- “वन राजिक प्रशिक्षण” 

सभी गुरुजनो को नमस्कार करले, 

पढाई लिखाई से उद्धार करले, 

खत्म हो रहा है अब परीक्षण हमारा, 

इस बात का अबतो एतबार करले। 
यहाँ पर हर उम्र के प्रशिक्षार्थी आये, 
कुछ नव जवां है, तो कुछ है बुढ़ायें, 
किसी का बदन इकहरा छरछरा है- 
कोई घूमता अपनी तोदें बढ़ाये। 

f चौखटे पर हैं, दागो के साये, 

किसी ने तो है दो-दो चश्मे चढ़ाये, 

कोई खेलता है बन करके बालक, 

कोई आ रहा अपनी मूँछे रंगाये। 
यह सब प्रशिक्षार्थी बूढ़े है लेकिन, 
फुर्ती मे यह सब किसी से न कम है, 
बड़ी से बड़ी मुसीबत झेल सकते 
घर छूटने का इन्हे एक गम है। 

आये थे जिस दिन हमे एक डर था, 

दिमागों मे सबके बसा अपना घर था, 

मिलेगी छुट्टी कैसे यहाँ पर- 

मगर पल भर तो नही दूर घर था। 
दिमागों में सभी के एक बात छाई, 
कैसे करेगें हम सब अपनी पढ़ाई, 
मिलेगी सनद कैसे हम पास होंगे, 
सभी के दिलो मे यह दहशत समायी। 

परीक्षा हुई ठीक, कैसे कहें हम, 

कभी कुछ कभी कुछ खबर सुन रहे हम, 

कोई कह रहा डी.एफ.ई. तो खफा है-- 

सनद अब कैसे पा सकते है फिर हम। 
कल तक खबर थी बढ़ गया कोर्स अपना, 
एक वर्ष का कोर्स हो गया अब तो सपना, 
हर एक परेशान था इसी उधेड्बुन में, 
गृह प्रशिक्षक जो लौटे, खुला भाग्य अपना। 
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जे “वृक्षारोपण” 
बन सके टहनी अगर पतवार एक दिन, 
तो करो चिनगारियों पर अब नियंत्रण, 
भूमि को कर दो हरा पौधे लगा कर, 
काष्ठ पौधा हो खड़ा मीनार बनकर। 
आज युग की मांग है भविष्य मानव का संवारो, 
क्या करोगे जब न होगा एक भी तरु कुछ विचारो, 
हर तरफ गन्दी हवा और उजड़ा सा यह मंजर- | 
देखकर क्या हाल होगा, डर गया मै सोच कर॥ 
आज जो भूमि खेती के काबिल नही है, 
टीले, नाले, बांझ, ऊसर या कि वह समतल नही है, 
चाहते हो तुम अगर सोना उगले यह जमी- 
वृक्षारोपण के अलावा अब कोई साधन नही है। 
. 67- “जियरा उदास रे” 
फुलवा की बगिया मे आये जउतिउ गोरिया, 
तुम बिन मोर जियरा है उदास रे। 
जिय मोर चाहत, अउतिव गोरिया, (सखिया) 
एक दिन हमरे दुआर रे। 
फलवा sn उदास रे। 
ओढ़ी है धरती ने धानी चुनरिया, 
लागत जैइसन कोई नई दुल्हनिया, 
अद्भुत तेरा यह श्रृंगार रे, 
फुलवा ००0 000000 उदास रे। 
बोलत कइसन पापी पपिहरा, 
डोलत मोरा मन बनके विरहइया, 


जियरा मोरा हूक उठाये रे। 
फलवा उदास रे। 
आवत जइसे प्रीतम परदेसिया, 
वैसे याद तुम्हारी आवे, 
फिर-फिर करें मनुहार रे, 
फलवा उदास रे। 
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68- “किससे कहे हम”! 
कुछ न बोलेंगे वो कभी, चाहे कुछ भी कहे हम, 
अपने दिल की सारी बातें, खुद अपने दिल से कहें हम, 
मेरी दुनिया की अजब सी है जिन्दगी, 
गुजरती है जो अब मुझ पर अब किससे कहे हम। 
५ सदा रहते नजरों के आगे, 
मेरे विचारों में तुम ही हो भटकते, 
तुम्हारी अदायें बदल देती दुनिया, 
सितम जो हुआ उसे किससे कहें हम। 
कल्पनाओं के भरोसे मै यहां आ गया हूँ, 
अब तुम्हारे सामने भयभीत हो पछता गया हूँ, 
तेरा दिल मंजिल है मेरी, तुम हमारी कल्पना हो, 
दिल मे मेरे प्यार कितना, यह भला किससे कहें हम। 
कुछ न बोलेगे वो कभी, चाहे कुछ भी कहे हम, 
जैसी गुजरी सारी बातें अपने ही दिल से कहे हम। 


69 “न छोड़ेगे पहलू” 
न छोड़ेगे पहलू तुम्हारा मेरी जां, 
दहका करो अगर रात दिन तुम, 
राहो में बाहों को बाधें खड़ा हूँ, 
इसी रास्ते से आओगे फिर तुम। 
तुम्हारी जवानी में बाँकी आदायें, 
तुम्हे रात दिन अब है मेरी दुआयें, 
बुलाओगे तुम खुद पास आकर, 
अगर जान लोगे मेरी जफायें। 
मुबारक तुम्ही को तुम्हारी मुहब्बत, 
मुझे मिल रही सिर्फ इतनी नसीहत, 
पूजूँगा तुमको सदा मान देवी, 
बनेगी हकीकत हमारी मुहब्बत। 
महको अगर फूल बन कर मेरी जां, 
प्रमर बन तुम्हें चूम लूँगा मेरी जां, 
तुम्हारे लिए मौत से भी मुहब्बत, 
दिल मे बिठाऊं तुम्हे फिर मेरी जां। 
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70— ¢ : i) 
रवि है इस जग में महान, देता सबको जीवन दान, 
स्वयं जले अग्निताप से, करता फूलों को प्रकाशमान। 
जब जब काले अम्बर घेरे, 
रवि भेद उन्हें आ जाते, 
अटूट साहस का प्रतीक है 
मानव इससे साहस पाते। 
जीवन की तुम सम्पूर्ण इकाई, 
मानव इसको जान न पाया, 
रहस्य पूर्ण आये हो जग में, 
कोई तुम्हें पहचान ना पाया। 
परोपकार है ब्रत तुम्हारा, 
मानव इससे पलते हैं। 
तेरी ही स्नेह किरणों में, 
सजा धरा पर करते हैं। 
जब निशा तम॑ कर देती, 
तुम ही विद्रोह तब करते, 
इस विषाक्तमय जीवन में, 
तुम ही प्रकाश हो भरते। 
7=: “अंगड़ाई”' 
तू क्यों रोता है मेरे भाई, क्या लेती तेरी जवानी अंगड़ाई, 
तू क्यों जागता है रातों में, तुझको क्‍यों खलती तनहाई। 
तनहाई सबसे अच्छी है, जो साथ सदा ही देती है, 
महबूबा मन की रानी बन, सुख चैन छौन छेती है। 
अकेले में जीवन मस्त बन गुजर रहा जब, : 


तनहाई साथी बनकर के मीठी नींद मुझे दे देती है। 
अब प्यार नहीं तिरस्कार करो, उपकार नहीं अपकार करो, 


अब अधिक सहा जाता नहीं, इस आत्मा का उद्धार करो। 
72- « रुबाई? ’ 


हर तरह है तेरा जलवा, हर तरफ तेरा शबाब, 
तू खुदा से भी बढ़कर, है नहीं तेरा जवाब, 

तू जमीं की रोशनी है, आसमां का है ख्वाब, 
तू जहां में सबसे बढ़कर, सब पे है तेरा रुआब। 
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73-- “आपस में होली”? 


कैसे खेलें आज हम आपस में होली, 

हर तरफ नफरत की ज्वाला जल रही 

उग्रवाद के सहारे राजनीति है चल रही, 

रंग गये सब मतलब परस्ती के रंग में आज 

- महल बनते जा रहे, जल रही हर ओर खोली, 

भूख की उठती तड़प से बदन हैं कांपते, 

एक भी कपड़ा बदन पर है नहीं, तो कैसे खेंले होली। 

कैसे खेलें आज हम आपस में होली॥ 
भारत माँ का भविष्य अब कैसे बने, 
हर नागरिक जासूस बन बैठा यहाँ 
कोन क्या है ? कया करेगा, और जायेगा कहाँ, 
बेचते हैं देश को सिर्फ अपने हित में, 
वे सभौ थे उच्च -पद पर था नहीं कोई भिखारी, 
वे सभी रक्षक थे मेरी भारत माँ के 
बन गये भक्षक थे वही बोलते हैं कैसी बोली। 
577 आपस में होली। 

भारत को समृद्धि देने वाली थी एक देवी, 

सोये जग जाते थे जिसकी सुन एक बोली, 

बड़े राष्ट्र भी कांपते थे देखकर हरदम जिसे, 

खौफ खाते थे विरोधी नीतियों से हरदम उसी की 

देश की जनता बसाती थी, आत्मा में उसी को, 

जिसका जीवन था हमारे राष्ट्र की बहुमूल्य थाती, 

उसको हमने मार दी है सत्रह-सत्रह गोली। 

C7 RR आपस में होली। 
एकता का रंग बनाकर प्यार से सबको भिगो दो, 
राष्ट्र के निर्माण हित तुम सभी मिल प्राण दे दो। 
अपना तिरंगा लहरायेगा तब विश्व भर में, 
शान्ति पा जायेंगे, सब शहीद तब स्वर्ग में, 
सुख समृद्धि आ जायेगी हर एक घर में 
मिले गले सब आपस में भेदभाव अपने मिटाकर 


आओ भाई खेले हम प्यार की सुन्दर यह होली। 
कैसे कल लक के अल आपस में होली। 
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-- “विश्व ड दीवाली?” 


आशाओं के दीप जलेंगे, विश्व मनायेंगा दीवाली, 

जगती को आलोकित करके, नव आशाओं के अंकुर से, 
एक मनोरम हास बहेगा, धरती के प्रत्येक कण-कण से, 
मेरे उर की मृदु कलिका में, किन्तु भरा अंधेरा बहुत है। 
एक निराशा छिपी निशामें उस पर तम का बोझ बहुत है। 
मेरी अन्धेरी दुनिया की दीवाली में होगी होली॥ 


आशाओं 


MI Pn दीवाली।। 


अपने तो बेगाने लगते, बेगाने तो हैं बेगाने, 
जाने भी अनजाने लगते अनजाने तो हैं अनजाने, 
दुनिया के प्रकाश से पागल तेरा कोई साथ नहीं है। 
शायद तेरे हाथ में अब तक अपना कोई हाथ नहीं है। 
एक हमारा सूनापन है, होगी दुनिया की दीवाली 
आशाओं ........... 70 दीवाली॥ 


धनवानो का धन तेरा है पियूष बनती जाती, 

किन्तु निर्धना को इसकी सुगन्ध विष बन जाती, 

उन्हें गरीबी की ज्वाला इतना तो सता नहीं पाती 

दु:ख है धनवानों की दुनिया उनको पहचान नहीं पाती, 
वाह! यह दुनिया वीरानों में खेल रही होगी अठखेली॥ 


आशाओं 


दीवाली॥ 


आशाओं .........-.--- 


धनवानों का धनवानों में वास हमेशा से होता है, 
वे जायेंगी जहाँ उज्जवल प्रकाश सबसे होता है। 
उन्हें गरीबों के पुकार अपने घर बुला नहीं पाती। 
दरिद्रता दुःख देती आती जाती तो सुख दे जाती। 
दीवाली है धनवानों की निर्धन की तो होती होली॥ 
आशाओ*.. ग २ Jl दीवाली।॥ 
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मेरे जीवन धन की देवी, तू मेरे घर आ न सकेगी, 
महा मनोरम ज्योति तुम्हारी कुटिया मेरी पा न सकेगी। 
दीपमालि के प्रण है मेरा, तू मेरी कुटिया में होगी, 
या मेरे प्राणों की आहुति तेरी दीप शिखा में होगी। 
तुमको रोज दीवाली आवे, अपनी तो है अन्तिम होली।। 
आशा... दीवाली।। 

देवी जी मेरी पूजा ठुकरा देना आसान नहीं, 

जीवन का बलिदान है यह कोई धन का दान नहीं, 

देवी तू अपने धन से केवल धनवान बना सकती, 

किन्तु मेरे जीवन के आगे तेरे धन का मोल नहीं। 

मधुर-मालिके तू है केवल मीठे खील, खिलौने वाली।। 

शा कक आर 7000 28: दीवाली ।। 
लाई खील-खिलौना खाकर खेल बहुत बचपन में खेले, 
बहुत खिलौने जोड़े-तोड़े रोज मनायें जीवन मेले। 
बन गया खेल तालियाँ बजी उछले कूदे झूले-झूले, 
वारे थे सबके प्यारे थे, बढ़ने पर अपने पर तोले, 
बढ़ गये दीप तो दीवाली मे दिखलाई पड़ती है होली।। 
आशा & #४6. 97.256. 5.65 दीवाली।। 

झूठे जग की झूठी माया यहां कोई त्यौहार नहीं है, 

यह आसार संसार है इसमें कोई सार नहीं है, 

सब कुछ लेकर कुछ न देना यह कोई व्यवहार नहीँ है। 

प्यार-प्यार गाती है दुनिया, यहां कहीं भी प्यार नहीं है, 

्वार्थमयी दुनिया की अब तो खाली है यह प्यार की झोली।। 

आशाअ 3 5 Wr F दीवाली।। 

हंसते हंसते रो देने का स्वाद बहुत मीठा होता है, 

फूलों को आदर देने वाला, केवल कांटा ही होता है, 

सूखी पंखुड़ियों को देखो क्यों मुरझाई रहती हैं, 

मधु पराग सब लूट लिया रो-रो कर तुमसे कहती है। 

भौरे केवल रस लोभी हैं, दीवाली है मधु की होली। 

Re दीवाली।॥ 
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E “अपना 


सब मतलब के यार, नहीं हैं कोई अपना, 
यह जग तो वीरान, एक है झूठा सपना। 
खोजा बहुत उसे जो मीत नहीं था अपना, 
वह न मिला जब मुझे तो छोड़ा उसको जपना। 
उन्हें दिलाकर भवन, हम अपनी चिता सजायें, 
दुश्मन है औलाद जिसे हम समझे थे अपना। . 
जिनका है व्यवहार सांप से ज्यादा बदतर, 
उन्हें खिला पकवान सुखाते हम तन अपना।। 
76: “पर न मुझे देखा होगा” 
मेरा तेरा साथ प्रेयसी, जिसका मिलन नहीं होगा, 
अगर मिलें हम तुम दोनो तो पश्चाताप बहुत होगा। 
तू गंभीर शान्त सिन्धु सी मेरा कुछ अस्तित्व नहीं, 
तेरे दूगलोचन महान हैं पर न मुझे देखा होगा। 
तेरे ही कारण आज मैं कितनी पीड़ा सहता हूँ 
पहुंचाना यदि दूर मुझे था बतला तो देती पहले। . 
सोंच समझकर कदम बढ़ाता व्यर्थ इसे अब कहना है, 
किसे पता था प्रथम मिलन में ही विछोह सहना होगा। 
77- “दर्शन दो भगवान'' 
दर्शन दो भगवान ! भगत तेरे द्वार पुकारे, 
आपके दर्शन पाकर प्रभु केट जायें पाप मेरे। 
प्रीत की रीति न जानू भगवन, 
पूजा करूँ मैं कैसे नटवर, 
प्रेम भिखारी ! मैं हूँ पुजारी। 
द्वार तिहारे दास पुकारे, ' 
आओ-आओ श्याम पियारे, 
दर्शन दो भगवान भगत तेरे द्वार पुकारे। 
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हा नहीं 
जा रहा 
आपकी 


78- “सब कुछ पा गया हूँ” 
पाया था अब तक तुममें सब वह पा गया हूँ। 
था मैं भटकता राह अपनी पा गया हूँ। 
पहली नजर ने कर दिया ऐसा कमाल, 


जलवा तेरा देख कर हो गया तुझ पर निहाल; 
अब करो तकरार मत, आ बैठो मेरे दिल में तुम 
तुमसे नजरें मिल गई, हो गया हूँ मैं बेहाल। 


लौट मैं 
जो नहीं 


सकता नहीं, अब दर पे तेरे आ गया हूँ। 

22272 2 पा गया हूँ। 
कुछ रहे मदहोश हम, देख तेरी चाल चंचल, 
हिलती-डुलती लटें तुम्हारी, दिल में उठाती मेरे हल-चल; 
साथ रहते-साथ चलते फिर भी बोले कुछ न मुख से 
हम चले जाते हैं संग-संग, देखते सब हाथ मलमल। 
डर के जग से सिर्फ मन से, इसका सबक मैं पा गया हूँ। 
आज तक पीछे रहा अब तो आगे आ गया हूँ। 
CFS अत, पा गया हूँ। 


रातभर करवट बदलता, आह भरता नाम लेकर, 


नींद की 


विनती करूँ और बुलाऊं दाम देकर; 


शाम हुई शमा जो जली, याद ने आ घेरा तेरी, 
सांस में है वास तेरा बचा करूं अब सांस लेकर 
कमल मुख चन्द्र तेरा देखकर शर्मा गया हूँ। 

पा गया मैं आज सब कुछ जो तुम्हें मैं पा गया हूँ। 


जो नहीं 


RE पा गया हूं। 


79- “हो गये बरबाद हम”! 


हाले दिल किसको बतायें, 
किससे करे फरियाद हम। 
हम किसे अब भूल जायें, 
किसको करें अब याद हम।। 


दिल मेरा बेकल तड़पता, 
कैसे हैं अब बेहाल हम। 
तुम ही मुझे अब भूल बैठे, 
हो गऐ बरबाद हम।। 
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80- “वृक्षारोपण नया मार्ग है” 
मान सरोवर से विन्ध्याचल तक, 
सागर तट हो या दक्षिणी किनारे। 
कहीं से चले, कहीं भी पहुंचो,. - 
नजर आते हैं मानव के उतरे चेहरे। 
हारे थके कदम, मलिन क्रान्ति 
सभी उदास छोड़ते हैं दर्द भरी सांस 
जिसको छोड़ देते हैं मगर दुबारा लेने को सांस 
वहीं गन्दी हवा पाकर, 
खो बैठते हैं भावी जीवन की आस 
उनको अपनी करतूतों के परिणामों का 
आज हो गया विश्वास 
कल तक उन हरे पेड़ों को, जो धरती के थे चौकीदार, 
धरती के रक्षक वृक्ष हमारे रख वाले हैं, 
इन विशाल वृक्षों ने कितने ही जीवन पाले हैं, 
हम उन्हीं को काटकर जला चुके हैं, 
वातावरण को दूषित बना चुके हैं, 
जो कुछ किया था उसका फल पा चुके हैं। 
कब तक रोओगे, अपना समय खोयेंगे 
उठो सब लोग अब नया पेड़ रोपेंगे। 
आने वाली पीढ़ी का भविष्य हम संजोयेगे 
वृक्षारोपण हम करेंगे, हमारे बच्चे फल पायेंगे। 
खुली शुद्ध हवा छाया हर ओर हरियाली 
जानवरों की आंख चमकती देख जंगल में, 
हम मना लेंगे हर रोज दीवाली। 
प्रकृति का पूरा आनन्द उठाना चाहो तो 
नये पौधे लगाकर हमें उपवन बनाना होगा, 
यदि हमें अपनी संतानों का भविष्य बनाना हो तो- 
आज हमें श्रम करना और आलस को खोना होगा, 
वृक्षारोपण एक नया मार्ग है दलितों को उठाना होगा 
अनुदान नहीं अब तो सबको समर्थ बनाना होगा। 
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अमर हो गई आप उग्रवादियों के हाथों मरकर, 
कया होगा इस देश का, हर व्यक्ति पूंछता आंसू भरकर। 
कभी न थकने वाली, आज सो गई कैसे थककर, 
अब न उठेगी कभी, भीड़ हो गई शान्त यही सोंचकर। 
पागलपने से राष्ट्र रो पड़ा, हर मानव स्तब्ध खड़ा, 
कया अपराध आपका था जो लहू आपका टपक पड़ा। 
लहू टपकता केवल, यह विधि को मंजूर नहीं, 
` चिरनिद्रा में सुला दिया, अब विश्व रो रहा खड़ा-खड़ा। 
नव जवान, बच्चे बूढ़े सब एक-एक से पूछ रहे, 
क्या सच है या सपना आज यही सब सोंच रहे। 
नहीं नहीं यह सच नहीं, मानवता की हत्या हुई आज, 
निहत्थी नारी की हत्या क्यों की आज सभी हैं सोंच रहे। 
निहत्थी इन्दिरा जी का भय था, इतना बुरे विचार वालों को, 
तोड़ मरोड़ कर देखा करते, अपने ही निजी खयालों को। 
जब कोई नया कदम आपने उठाया दूर गरीबी करने का, 
प्रतिपक्षी करते विरोध सिर्फ अपनी विद्धता दिखाने को। 
आज नहीं जब आप यहां तो हम सब इतना सोच रहे, 
सुख समृद्धि मिले भारत को नये मार्ग हम खोज रहे। . : 
नये मार्गों की आधार शिला रक्खी थी जिन हाथों ने, 
उस देवी के नाम से केवल सदा हम यह सोंच रहे। 
काम करेंगे हम सब मिलकर, जातिधर्म का द्वेश भुलाकर, 
भारत जब होगा जग का नेता और नाम आपका अमर रहे। 


82- “कैसे बचें”! 
दिलने किसी को आज फिर पाया है प्यार से, 
राज अपना कह दिया है अपने यार से, 
अब आप ही बतायें मैं कैसे जी सकूँ, 
मैं बेइज्जत हो आया हूँ उनके दयार से। 

अब तक तो देखते थे मुझे कितने प्यार से, 
पर आज हो गये हैं तेज तलवार से 

मैं सोचता हूँ बस एक छोटी सी बात, 

अब कैसे बच सकूँ मैं उनके वार से। 
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ह “प्रभु ने भी मुझको अपनाया” 
नये सृजन को हाथ उठ पड़े, जब तुमने मुझको अपनाया। 
तेरे ही एक मधुर हास ने, मेरा फिर व्यक्तित्व जगाया।। 
मैं भटक रहा था अब तक खोज रहा था राहों को 
तुमने ही आलिंगन हेतु फैलाया था बाहों को, 
नहीँ नियति का मन था, हम तुम साथ हंसे बोले, 
हरदम रोक लगा देता था, क्रूर जमाना राहों को। 
आज तुम्हारे मुस्काने से, मैंने है सब कुछ पाया, 
` अपनाया जब तुमने मुझको, प्रभु ने भी मुझको अपनाया। 
नये सुजा 00. अपनाया॥ 
नहीं सुखी हूँ कैसे कह दूँ मैं इस जग में, 
कैसे कह दूँ मैं बहा नहीं भवसागर में; 
तुमसे कह दूँ मैं क्या सोंच रहा था अबतक, 
तुमको ऐसे देख रहा मैं, जैसे भरता सागर गागर में, 
आज स्वयं अपनी बाहों का हार मुझे है पहनाया, 
जो खोया था अब तक मैने आज पुनः वापस पाया, 
आज तुम्हारे मुस्काने से, मैने है सब कुछ पाया। 
नये सजन 2००00000० अपनाया॥ 
देखा तुमने मुझको हंसकर, मिल गये सभी उपहार हमें, 
जो कर्तव्य निभाया मैने, उसका ही मिला प्रतिकार हमें। 
अब तो है सामर्थवान हम, पायेंगे अपनी मंजिल 
किया: कर्म जब डटकर मैने, क्यों न मिला अधिकार हमें, 
आज समय ने खुद ही बढ़कर हमको चलना सिखलाया। . 
नित्य निरंतर चलकर हमने अपनी मंजिल को पाया। 
आज तुम्हारे शरमाने से चांद भी देखो शर्माया। 
नयेयजन 0०06 १ ६०००००४ अपनाया। 
काल चक्र बढ़ता जाता है, मैं भी था बेहोश नहीं, 
नयनों से मय पीकर भी, मैं था हुआ मदहोश नहीं, 
आज तुम्हारे हर्षाने से मुझको ऐसा हुआ नशा, 
बन्द जुबां हो गई मगर दिल हुआ खामोश नहीं। 
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तड़प तड़प कहता है, तुमने था क्यो इतना तड़पाया, 

निकल गये अरमान सभी तब मैने तुमको है पाया, 

नये नये अरमान संजो कर आज मेरा दिल फिर आया॥ 

अपनाया अपनाया। 

नयेहसजन/ 7.०००८ ०.०. ०0 0 अपनाया। 
बढ़ना मैने सीख लिया, साथ तुम्हारे चल-चल कर, 
रहा देखता हमें जमाना हाथ हमेशा मल-मल कर, 
नहीं मिला अधिकार किसी को, जो न करे कर्तव्य ऊभी, 
सतकर्मो के लिए मचलता दिल है हमारा हलचल कर, 
अब मैं सृजन करूंगा सब जो है तुमने बतलाया, 
नवभावों नियमित विचार से जग ने भी मुझको बहलाया। 
स्वच्छ हुआ मैं कर्म निभाकर जो था तुमने सिखलाया॥ 


अपनाया अल कल कक 2 अपनाया। 
नये जनक CR का अपनाया। 
¢ दिल में 22 
84- “दिल में 


छेड़ो न अब दिल घड़कता है, 

मेरे अरमानों का दम निकलता है। 

जिन्दगी बीत गई वो आये न अब तक, 

सुबह होने को है, चाँद भी अब ढलता है, 

कहीं टूट जाये न दिल तेरी बांकी अदा पे दिलबर, 

मत पूँछ मेरा हाछ बीती जो कल हम पर, 

बहारे, ये मौजे कब तक रहेगी तेरी, 

जब आँख लड़ गई तो तुम होगई हो मेरी, 

मै जहाँ मे हूँ अकेला, नही, सहारा भी एक है, 

जा रहा था मै लौटा आपने पुकारा भी आज है, 

नापाक हो गया है, हुआ दिल यह आइना, 

छिप-छिप के बन रही है तेरी तस्वीर मेरे दिल मे। 
85- “रुबाई” 

मेह बरसता है तो धरती की नजर झूमती है, 

फूल खिलते है तो गुलशन पर निखार आता है, 

लेकिन ऐ जश्ने बहारा के नये मुन्तजिमो, 

खुद फरेबी से कहीं दिल को करार आता है। 


[42] 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


हः) “प्रकृति की देन’” 
प्रकृति की देन वन है जिन्हे तुमने उजाड़ा है, 
हमे जो छाया देते है उन्हे हमने उखाड़ा है। 
वनो के नष्ट होने से बदलता है समा जग का, 
कहीं बरसात होती तो, कहीं है सूखा पड़ता, 
फसल सब नष्ट हो जाती, हमारा सुख है उड़ जाता, 
हमारी देह के रक्षक बन हैं उन्हें किसने बिगाड़ा है। 
अतुल है सम्पदा मिलती हमारे उन वनों से है, 
सभी की जीविका चलती हमारे इन वनों से है; 
प्रकृति का संतुलन रखते वनों के जीवधारी सब, 
सभी जीवोंका जीवन भी हमारे इन वनो से है : 
वनो की रक्षा करने को समय ने फिर पुकारा है 
प्रकृति #5. 6.7.00 उजाड़ा है। 
बांझ बंजर भूमि का उपयोग हमको आज करना है, 
लगाकर वृक्ष धरतीपर कोई उद्योग करना है, 
सभी को काम मिल जाये, मिले रोटी सभी को अब, 
वृक्षारोपण करके अब हमें आर्थिक संयोग करना है, 
वृक्षारोपण करने को जगत ने हम सबको पुकारा है। 
प्रकि 200 fun उजाड़ा है। 
87- “सहारा ढूँढ़ता हू” 
विषमता के विषमधन में, क्यों मेण मन डोलता है, 
तुम सदा मेरी रहोगी, हर समय यह बोलता है, 
समय की इस मार से बेसहारा हो गया हूँ, 
सब सहारे छोड़ पीछे इक नया सहारा ढूंढता है। 
मर गये अरमान सब पर एक छोटी आस बाकी, | 
झरगये अब सारे वादे फिर भी तो है प्यास बाकी, 
पद दलित हो हर ओर से आज मैं कैसा पड़ा हूँ 
हे प्रभु अब कौन सा उपहास होना है बाकी। 
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88- “हमें बहला रहे हैं” 
इस आधुनिक विज्ञान युग में, 
वास्ता ईश्वर का देकर, हमें बहला रहे हैं, 
प्रगति के नाम पर वातावरण को 
अधिक प्रदूषित कर रहे हैं। 
कल, कारखाने, मोटर और मशीनें, 
रात दिन गन्दगी उपजा रहे हैं, 
आज सबकी मौत का बना गया साधन 
कीट नाशक बनाने वाले कारखाने 
इन्सान मारक गैस भी रखते हैं। 
उन्हीं कारखानों के धुयें अब 
“ आदमी की मौत बनकर आ रहे हैं। 
कीड़े मकोड़ों से भी सस्ती बन गई, 
आज जग में आदमी की जिन्दगी है 
आदमी के जीवन का मूल्य केवल 
चन्द सिक्के रह गया है 
अब सभी की जिन्दगी के मूल्य 
ऊंची-ऊंची चिमनियों में बह गये हैं। 
वहीं इंसान जिन्दगी से ऊबकर 
रो रहा गहरे कुहासे धुन्ध में 
सांस कैसे ले आज इस चहुं ओर 
फैली गन्दगी में 
भगवान का क्या है वास्ता 
आज को इस जिन्दगी में, 
जो बसे भवनों में ऊँचे, 
आज पैदल आ रहे हैं 
इस आधुनिक विज्ञान युग में, 
वास्ता ईश्वर का देकर हमें बहला रहे हैं। 
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Ee “मुझे उठा लो” 
बहुत रूलाया जगने मुझको, प्रभु तुम मुझे हंसा दो। 
इससे अब मैं ऊब चुका हूँ, अब प्रभु मुझे उठालो। 
यह जीवन क्या इक बन्धन, बंध जाता जिसमें जग है; 
बन्धन नहीं समय की गति का बस सिर्फ मेरा ही जीवन है। 
सब देकर मैने पाया है यह रोदन, 
जग मेरा क्या कर सकता भेदन 
मैं लौह पुरुष हूँ ऐसा जो 
रहता सदा अटल है। 
90- “गोरी की होरी” 
रंगभरी, मदभरी, सादरी कदम्ब सी, 
नैनन पिचकारी सो भरि-भरि कै मारी है। 
रंगत मोरो अंग-अंग, कुटिल कठोर वारन ते, 
हंसि हंसि गुलाल मलै, मानो फूल झरै डारन ते। 
कुम्हला के भई छुई मुई, लजीली, रसीली, रंगीली 
गीली पिळपिली जस हलुआ की थाल भरी। 


94- “इशारा दूर से” 


बहुत कर चुके हो इशारा दूर से, 

हवायें पैगाम लाई हैं तेरा 

लौटेगी, ले जायेगी, तुझको सलाम मेरा 

तेरा नाम आते ही यादों ने आ घेरा 

हम तो तड़प रहे है, पर तुमने न मुँह फेरा 

है न कुछ शिकायत तुमसे न वास्ता कुछ मेरा 
सूरज की किरण तुमको दिखायेगी हाल मेरा! 
कहूँगा उनसे मैं, न बताये किसी को राज मेरा 
एकबार मुझको देखो और सिर्फ मुस्कुरा दो 
फिर से मैं जी सकूंगा, हो जायेगा काम मेरा 
अब न करना इशारा दूर से 

अब न करना मुझसे किनारा दूर से। 


| 
| 
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92- “दिलबर मिल गया”? 

तुम्हारा मुस्कुराना मैं भूल सकता नहीं, 

बात क्या थी बेचैन जो कर गई तुम्हें, 

पूछ बैठा मूर्ख सा उस दिन जो मैं, 

झुल-झुला के आप बोलीं, छेड़ियेमत आज तो मदहोश हूँ मैं। 
चढ़ रहा मुझको नशा, प्यार की तेरी बातें सुन 
खो गया खोजो जरा पास में होगा मेरा दिल, 


मैंने देखा बहुत खोजा पर न पाया उस नाजनी का दिल, 
थक गया तो उससे ही पूंछा क्या मिल गया है तेरा दिल, 


हंस के बोली, हो तुम बुद्धू, 
आओ दिखला दूँ, तुम्हें अपना धड़कता हुआ दिल। 
खींच कर हाथ अपना अपने जिस्म को पकड़ा दिया 
सिसकार कर चिपकी वह मुझसे, कस गई मेरी पकड़ 
गोलाइयां जब उसकी छुई तो दिल मेरा भी हिल गया, 
सांस से सांसे मिली, दिल से दिल भी मिल गया, 
हम दोनो है खुशकिस्मत, उम्र में भले ही फरक हो, 
दिल मिले बूढ़े जवां के, दिल को दिलबर मिल गया। 


93- “कविता’ 
प्राकृतिक सौदर्य के अनुभूति की, लिख दूँ मै कोई कविता नई, 
आज कल हर पल यह बात समझाते है सभी। 
काव्य रचना सिर्फ क्या सामान्य सा एक काम है, - 
ऐरा गैरा नत्थू खैरा यहाँ कवि बन सकते हैं सभी। 
मै समझता था काव्य, कवि की स्वयं की अनुभूति है, 
आज जाना, इस जमाने में, कविता रही कुछ भी नहीं।। 
94- “सभी को जिन्दगी दे! दो” 
मुझे दुनिया का गम देकर, जहाँ को हर खुशी दे दो। 
हमारी जिन्दगी लेकर, सभी को जिन्दगी दे दो। 
मुझे तो गम में जीने का अरे, अभ्यास है इतना। 
किसी को क्या बताऊँ मैं, कोई है पास अब कितना॥ 
नहीं दुश्मन मेरा कोई; नहीं है कोई भी अपना। 
सभी को सलाम है मेरा; सभी को बन्दगी दे दो॥ 
हमारी जिन्दगी लेकर, सभी को जिन्दगी दे दो॥ 
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[3 हर राह पर जाता नही”? 
चाह कर भी तो कुछ कह पाता नही मैं, 
प्यार की हर राह पर जाता नही मैं। 
तुमसे मुझको प्यार है, पर मुझसे तुमको है नही, 
जान कर पहचान कुछ भी समझ पाता नही मैं। 
तुम सदा मुझको सताते ही रहे हो, 
तुम सदा मुझको बुलाते ही रहे हो, 
तुम्हारी याद मे दिन किस तरह काटूँ अब, 
तुम सदा मुझको खिझाते ही रहे हो। 
मै तुम्हारी आँख को ही सदा से देखता हूँ, 
और अपने रोने को हरदम रोकता हूँ, 
अब मुझसे रहा जाता नहीं ऐसे, 
क्या करूँ ? अब तो यही मै सोचता हूँ। 
आपने मुझको सदा धोखे मे रखा, 
जब तुम्हारे द्वार आया तो मिला फिर एक धक्का, 
हो चाहे जो भी पर न आऊंगा अब यहां, 
खा चुका अब तक बहुत अब न खाऊंगा मै धक्का। 
96- “अजहू न आये” 
काहे को बालम लौट न आये, 
आवन कहिगे अबहूं न आये, 
क्यो मुझको इतना बिसराये, 
हम तो तकत है राह उन्ही की, 
बैठे है हम नयन बिछाये, 
तबहूं बालम लौट न आये। 
आवन कहिगे अबहूं न आये, 
का हुइगा बिसराय दियो मोहि, 
काहू को अपनाय लिए कोहि, 
का मिल गई सौतन कहूँ मोरी, 
जे मोह पास में मेरे बलमऊ को हैं फसाये 
ता कारन वह लौटि न आये, 
आवन कहिगे अजहूं न आये। 
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97- “यादे सोई”” 
कभी कभी ऐसा भी होता, मिल जाता राहों मे कोई, 
बहुत भुलाना चाहा मगर, मगर जग जाती है यादे सोई। 
एक समय था हम सब के सपने इक से थे, 
नही विचारों मे विचलन था, हाव सबके एक से थे, 
वह दिन था त्योहार नही, बलिदानो की होड़ लगी थी, 
हम गुलाम थे अग्रेजो के और सभी के दु:ख इक से थे, 
आज समय ने बदल दिया सब, वैसा दु:खी न दिखता कोई। 
नही समझ पाते है नेता, फिर क्‍यों आज है जनता रोई, 
जब गुलाम थे आजादी के सपने देखा करते थे, 
स्वंतत्रता की नई-नई अनुभूति लिए फिरा करते थे, 
आजादी के बाद सो गये सभी रहनुमा भी थे जितने, 
अब हिसाब मांगा जनता ने, पूछा क्या अब तक करते थे, 
जाग पड़े सब हैं अब, नही पड़ा सोता कोई, 
फिर भी लोग समझ बैठे है, जनता पड़ी हुई सोई। 
बहुत सताया सबने मिलकर चाहे कोई भी क्यो न थे, 
आपत काल लगाया फिर भी नेक इरादे क्यो न थे, 
| दिया उस सत्ता को जो हठ धर्मी पर डटी रही, 
जाग पड़े सभी नागरिक जो अब तक जागे न थे, 
नसबन्दी पति की देखकर फूट-फूट कर पली रोई, 
स्वास्थ गया उसके पतिका, जनन शक्ति संग संग खोई। 


98- ' तुम्हारा वकत आ पहुँचा” 

अरे ! मक्कार लोगो अब तुम्हारा वक्त आ पहुँचा 

सताओगे किसी को क्या तुम्हारा काल आ पहुँचा, 

देखो नजर तुम्हारी मैने, नजारा तुम भी जा देखो, 

सभी को अब सजा होगी, नया जंजाल आ पहुँचा। 
बेईमान जमाने के लोगो, तुम खुद को पहचानो अब, 
कितना है पाप किया तुमने इस बात को जाने अब, 
छुप न पायेगा तुम्हारा रुप जो असली है, 
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हे असल कितना और कितना नकली है।, 
मुझे समझते हो पागल, यहां तो सब ही पागल है, 
नही एक बूंद वर्षा की घिरे हर ओर बादल है, 
मेरा अब क्या किसी से रह गया रिश्ता, 
सभी हंसते है अब मुझपर, मेरा दिल इससे ही घायल है। 
अब समझते है जिसे सब मक्कार, 
हो सकता वह भी सबसे बड़ा फनकार, 
उसका आदर सभी जन कर, करते जय-जयकार, 
दुनिया को गुमराह करता, उसी का जुल्म जनता करती है स्वीकार। 
99- “यूँ रोता नहीं” 
यह गम जुदाई का क्यों कम होता नहीं, 
हुआ हरबार ऐसा, पर यह दिल था यूँ रोता नहीं। 
इस बार मुझे क्यों कर तेरीं याद सताती है, 
तुझको भुलाना चाहता मैं, मगर ऐसा क्यों होता नहीं 
उस बार जो बिलछुड़े थे, मिल गये दुबारा फिर, | 
अब दूरियाँ कम हैं, पर तुझसे मिलन क्यों होता नहीं 
अल्लाह न जाने क्यों रूठ गया अब हमसे 
मौसम सुहाना पहले था, अब वैसा क्यों होता नहीं, 
हम सब बदलकर अब हैवान हो गये हैं, 
संतान (इंसान) बदल जाय पर बाप (अल्लाह) यूँ होता नहीं 


400-- “मौसम बेगाना” 


अभी आये थे हम, आप यूँ चल दिये, 
रो उठा मेरा दिल, कैसा घायल हुये, 
यह न जाना, 
आया कैसा यह मौसम बेगाना, 
काम पूरा नहीं, हुये दो दिन अभी, 
आज है बेबसी, फिर वही दिलकशी, 
हम सब यूँ लुट गये 
आप चलें यूँ हमें छोड़कर 
यह बताना, आया मौसम यह कैसा बेगाना। | 
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मेघ सावन के तुम बूंद छोटी सी हम 
तुम अटल भानु से हम किरन की चमक, 
तुम यहां से चले फिर अंधेरा घना, 
रात जायेगी कब यह बताना, 
आया कैसा यह मौसम बेगाना, 
हम कहें आपको पर चला ही किये, 
आप सदमार्ग पर चलते रहें, 
दूर तक पहुंचायेंगे हम कहाँ आपको, 
कुछ बताना, कहके जाना, 
आया मौसम यह कैसा बेगाना। 
आप थे, आप हैं, आप हरदम रहेगे, 
आप आगे बढ़ो बढ़कर बढ़ना सिखाओ, 
कुछ सिखाओ कर दिखाओ, 
याद करता रहे यह जमाना, 
आया कैसा यह मौसम बेगाना। 


404- “मुस्कुरा लाडले”! 

लाडले! मुस्कुरा! लाडले, 

चांद से भी हंसी है चेहरा तेरा 

मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। 
तेरी हर एक हंसी मेरा अरमान है 
तू तो सचमुच नया सा मेहमान है। 
आये हो इस जहाँ में सलामत रहो, 
यह मुखड़ा तेरा सबकी पहचान है। 
लाडले! मुस्कुरा! लाडले, 

तूही ही गांधी जवाहर है तू मेरा, 

सबकी खुशियों का तू ही पैगाम है, 

राम सा कृष्ण सा है काम तेरा, 

उसे पूरा करो यह है अरमान मेरा, 

लाडले! मुस्कुरा! लाडले, 

चांद तारों सा सुन्दर मुखड़ा तेरा। 
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ह का चान्द तेरा चमकता रहे, 
जग में रातदिन यश तेरा बढ़ता रहे। 
रक्त मय फूल सा तू चमकता रहे, 
पास मधुकर का रहने का अरमा रहे 
निर्भय हंसता रहे देख मुखडा तेरा, 
लाङले! मुस्कुरा! लाडले, 
402- “ललन है तेरा” 
चांद तारों सा मुखड़ा खिला है तेरा 
आज गोदी में लेटा ललन है तेरा, 
हंस रहे दादी-बाबा जिसे देखकर 
तेरे प्रीतम ने देखो छिपाई नजर 
चूमा चाटी करें गोदलेकर उसे 
रस बृज में रचायें ललन फिर तेरा। 
चांद ८.०५०००० 0 तेरा। 
बने भीष्म, परशुराम बने पार्थ वह, 
बने चाहे गांधी, सुभाष बने कृष्ण वह 
जो भी बनना है बने पर सलामत रहे, 
तेरी गोदी सदा को हरी भरी रहे, 
मैं भी हंसता रहूँ देख लालन तेरा, 
न 0000097 तेरा। 
यह न लालन तेरा सिर्फ, हम सबका अरमान है। 
इस बड़े से जहां में यह तो मेहमान है। 
यह न केवल तेरा कुछ हमारा भी है, 
साथ बालम के अपने खुश रहो तुम सदा 
गोद लेकर कहें प्रह यह ललन है मेरा। 
चांदे... जल लि तेरा। 


403-- “वह कौन थी”' 


आई जो उसकी याद तो दिल यूँ चहक उठा 
क्यूँ मुस्कुरः रहे हो ? क्या बात हो गई। 
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अजनबी दिलों की मुलाकात हो गई, 
लब भी न खुल सके फिर भी बात हो गई। 
एक महकती सी लहर आगई मेरे करीब 
गंगा घाट पहुंच कर वह मेरे साथ हो गई। 
वह रात थी या जश्न बहारों का था वहां 
मुझको समझ के चाँद चाँदनी वह बन गई। 
आगोश मेरे आके वह हंस दी अदा के साथ 
गलबहियां पहना के मुझको इक जिस्म हो गई। 
न जाने वह कौन थी, क्यूँ आके यूँ मिली, 
चन्द लमहात में अपनी सी हो गई। 
कोई गिला वहाँ न था, न शिकवा हुआ कोई, 
खुशियों की उस रात में बरसात हो गई। 


404- “आप भी इंसान हैं?” 

आजकल बस काम इतना, सोना खाना दिनभर किया आराम, 

आराम नहीँ कह सकते है इसे, करते खुद का पैसा सदा हराम, 

हराम का पैसा हराम में जाये, मेहनत का यूँ न होता बरबाद, 

न <छ खोया, कुछ भी न बचाया, बस कर्मों का मिला इनाम। 
धर्म की बात कर्म की शिक्षा क्यों दे रहे हैं मुझको आप, 
मैं कौन हूँ आपका, क्या आप लागते हैं मेरे बाप, 
बनकर बाप क्यूँ मुझको रहे आप अब चाट, 


ऊब गया उन बातों से जो सिखा रहे हैं मुझको आप। 
आप और मेरी आयु में, 


कुछ तो जरूर फरक होगा, 
आपके और मेरे व्यवहार में, 
कुछ तो फरक जरूर होगा। 
आप भी इंसान हैं और, 
मैं भी तो इन्सान हूँ। 
न आप भगवान हैं और 
न मैं ही भगवान हूँ 
क्यों आप बिगड़ते हैं मेरी अठखेलियों पर, 
आप बीते वक्त हैं, मैं नये वक्त की पहचान हूँ । 
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E> 05- “मुझे क्यों भुलाया” 

वह हमारा पिता हम सब उसकी संतान हैं, 

वह है जग का रचयिता हम उसकी संतान हैं। 

निष्पक्ष निर्णय करें वह या कुछ भी करों, 

सत्यता है उसी में हम तो बेइमान हैं। 

है बहुत मुश्किल स्वयं को देखना इस युग में आज 

नहीं आदमी कोई यहां सब ही हैवान है। 

पिया बेइमान तूने मुझे क्यों भुलाया, 

रातभर तेरी याद में तड़पा फिरभी तू न आया, 
मैं अकेला हूँ यहां तूने किसी को गले लगाया, 
कब तक जियूँ तेरी यादों में, पर तूने मुझे भुलाया 
सबको हंसाता रहता तू पर मुझको सदा रुलाया 

मैं तेरी यादों में खोया, तूने मुझे भुलाया 

गैरों को तू प्यार कर रहा मुझको है दुतकारा, 

कोई तुझे करे न बन्दन, मैं बोलूं जैकारा, 

सुख हो या दुख मैंने तुझको ही सदा पुकारा। 

तो खोया लोगों में जाकर, मुझको सदा भुलाया। 

406- “कुण्डलियां'' 

ईश का गुनगान करना आसान काम नहीं, है 

गाने वे गाये जाते हैं जिसमें उसका नाम नहीं है, 

दिनभर खाते रहते फिर भी भूखे हैं हम 

सारा दिन सोते हैं फिर भी विश्राम नहीं हैं। 

कुछ कर लूँ जो संभल जाये जीवन हमारा, 
कुछ सोंच ले जो सुधर जाये यह तन हमारा, 
बिता दी उम्र सारी किया कुछ भी नहीं मैने, 
फंसा रह गया इस सोंच में, क्या हमारा क्या तुम्हारा। 

जिसको समझा था, अपना वह तो निकला बेवफा, 

जिसको दिल अपना दिल दिया हो गया वह तो खफा। 

क्या करूं किस्मत ही मेरी कुछ ऐसी है 

जिसे मान बैठा था दुश्मन वही निकला बावफा॥ 
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407- “तुम्हारे हो गये” 
चलें सबसे कहें अब हम, तुम्हारे हो गये दोनो, 
न मैं उनको कभी भूलूँ, निगाहों और ख्वाबों में, 
बंधे हैं जन्म से हम सब, महज कुछ चन्द धागों से, 
सभी का ख्वाब इकसा है, सभी का इक इरादा है। 
हमी पर सब मुखातिब हैं हमी हम सब में हैं दोनो। 
नने 5.०6 Roo 75 दोनो । 
सभी के सुर्ख चेहरे हैं, तसव्वर सब का इकसा है, 
सभी के दिल मचलते, यहां माहौल ऐसा है। 
तिलक है मेरे भाई का उसी का जशने रौनक है। 
रहे क्यों चुप यहां पर, हंसेंगे मिल के हम दोनो। 
Lr toon I ANAT दोनो। 
अहा क्या ज्योति चमकी है खड़ी बारात तारों की, 
फिजायें फिर सदा लाई नई है ऋतु बहारों की, 
अदायें देखिये सदके नई रौनक है इस घर पर। 
सभी का ध्यान है हम पर, हमी हम हैं यहां दोनो । 
[qo en दोनो। 
408- “भरे पुत्तू” 
पूत्तू हो मेरे पूत्तू बनो चांद तारा, 
बड़ा हो के पूत्तू अपना बनेगा सहारा 
बुआ की गोद में तू मस्त पड़ा है। 
मम्मी पापा तेरी गुडूडे दूर खड़ा है। 
रूठे बुआ जब तो हंसके दिखाना 
तेरी उमर की यह मस्त घड़ी है। 
जब तू हंसे तो हँसे घर हमारा। 
Co कक हमारा । 


इस दुनिया में अब तो तुम्हीं हो सहारा। 
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सहयोग राशि| 
रु० २०/- मात्र 


संक्षिप्त परिचय 


मैं रविशंकर वर्मा, आपकी सेवा में 
अपनी रचना प्रस्तुत करते हुए गर्व का अनुभव 
कर रहा हूँ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव 
जनपद के थाना आसीवन ग्राम कविगाव में श्री 
दयाशंकर वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के घर 
हुआ था। जन्म के समय मेरे पिताश्री कांग्रेस 
आन्दोलन में जेल गए हुए थे। 


प्रारम्भिक शिक्षा कविगांव में हुई। 
माध्यमिक तक लखनऊ, बी.एस.सी. 
कुलभास्कर आश्रम इलाहाबाद तथा एम एस. 
सी. ए.जी (इक्नामिक्स) बडौत मेरठ से 
उत्तीर्ण किया। प्रारम्भ में शिक्षक, सिचाई 
विभाग में कार्य किया तथा वर्तमान में 
वनविभाग में कार्यरत हूँ। 

सर्वप्रथम मैने अपना उपनाम 
मधुकर, फिर निर्भय, तत्पश्चात्‌ 
निर्भय विद्रोही ' रखा। 

अब मेरा उपनाम निर्भय विद्रोही 

समझा जाय। 

यह रचना मेरे जीवन की मात्र 
अनुभूति है। आशा है कि इसे पढ़कर आप 
मेरा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। 


भवदीय. - ` 
निर्भय विद्रोही 
(रविशंकर वर्मा) 
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